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परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की यह संक्षिप्त 
जीवनी लेखक की कम्पित लेखनी से एकन्नई नवेली डिल्ही 
को भाशुरी-पत्रिका में प्रकाशित कराने के विचार से लिखी 
गई थी, किन्तु कुछ स्वार्थ-वासनायें बीच में आजानै से 
इसके छपने मे एक झगड़े की सम्मावत्रा देखकर तीन 
महीने बाद, उसके अद्धेय सम्पादक से; यत्न के साथ, इस 
की कापियाँ ले ळी गई ओर बंद्यचरण श्रीमन्नारायण स्वामी 
जी महाराज ने इथे इस रूप में छपाकर हिन्दी पाठकों के 
खसम्झु्य उपस्थित कर दिया । न 

इस पवित्र जीवनी के लिखने में मेरा काई कतृत्व नही, 
सब श्रीम्नन्नारायण स्वामीजी महाराज की बनाई हुई बातें. 
और उन्हीं का दिया हुआ मसाला है । मैं ने उसे भ्रद्धा-ख हित 
अध्ययन करके संक्षेप में, अपनी भाषा में, लिख भर दिया 
है । इस लिये यदि इस पुस्तिका के पाठ से पाठको को कुछ 
आनंद मिले; ते वे राम-बादशाद के पवित्र जीवन और 
भ्रीमज्ञारायण स्वामी के प्रसाद्‌ का फळ समझें और यदि 
इसमें कुछ चुटि हा, ता मेरा निज का देष समझे और मुझे 


मूढमति जान क्षमा करं । 


५५ 
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_ लक्षत्ऊ, १४-१-२३ 


| | चन्द्रिकाप्रसाद गुप्त | | 


Lives of all remind us, 
We can make our life sublime. 
| (Longfellow) 


# जन्म और वाल लीला छ 
विइव-विदित, ब्रह्मलीन, आत्म-दर्शी परमहंस स्वामी 
रामतीर्थ जी महाराज एम० ए० का जन्म पंजाब प्रान्त छे 
अन्तर्गत, गुज़राबाला-ज़िले में, मुरारीबाला-गाँब के एक 
गोस्वामी बंश ( गेलाई' वंश ) में, मिती कार्तिक शुक्ला 
१, बुधवार सं० १३३० वि० तदसुसार ता० २२ औकटावर, 
सनू १८७३ ई० को दुआ था । कदते हैंयह गोसाई'-चंद बही 
वंश है जिसके पुरातन पूर्वज, सूर्य -चंशी क्षत्रियों के कुट- 
पुरोहित, ्रह्मपषि वशिष्ठ जी महाराज थे; ओर, इस कलि" 
काल में भी, जिस वंश में, हिन्दी-साहित्य-गगन के पूर्ण 
चन्द्र, रामचरित-मानस के रचयिता, मदात्मा गोसाई 
तुलसीदास जी ने प्रकट हाकर अपनी काछाँतकारिणी 
कीर्ति-कौमुदी का संप्रसार किया है । हमारे चरितनायक 

का गृहस्थाश्रम का नाम गोसाई” तीर्थराम था । 
 तीर्थराम जी के पिता गोसाई हीरानन्द जी थे। आप 
पक खीधे-सादे, साधारण स्थिति परन्तु क्रोधी"प्रकति के 
पुरुष थे और ब्रह्म-वृति'”"''*"'*"'द्वारा अपना निर्वाह करते 
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घर्मशाळा में कथा खुनमे गए । जब तक दह कथा सुनते 
रहे, बालक तीथरातव दकटकी लगाकर कथा कहने वाटे 


पण्डित को ओर देखते रहे । दसरे दिन फिर जव कथा की 


के पहलवानों को ही स्वस्थ थोर वलावान्‌ समक लेते हैं, जो जरा जरा 
सी सदी गरमी आर काम-छेश मित्ञते ही बीमार हो जाते हे । वास्तव में 
ये लोग दूषित मळन्मांल-पूण चोर रोगी हैं। स्वस्य और शक्तिमान ये 
ही पुरुष हैं जो उडौल, घने हुए शरीर के, कश्-सहिष्णु झौर अश्तांत 
प्रिश्रम-शील हे । 
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स्वामी रामतीर्थ । ५ 


शंख-ध्वन्रि हुई, ता तीर्थराम ने रोना आरम्भ कर दिया । 
गोसाई' दीरानन्द ने बच्चे के बहलाने के अनेक प्रयत्न किए; 
पर सब निष्फळ हुए । अन्त के जब वे उसे गोद लेकर 
धर्मेशाले की ओर चलने लगे, ते| बह बिल्कुल चुप हागया। 
पिता पुत्र के चुप हुआ जान ज़रा ठिठके और चाहा कि 
उसे घर छोड़ जायें, किन्तु ऐसा करते ही बालक ने राना 
आरफ्स कर दिया, आर जब वे इसे लेकर फिर कथा को 
ओर पढ़ने लगे) ता उसने रोमा बन्द करदिया । उस दिमले 
नित्य कथा का शलनार होतेही तीथराम रोना आरम्भ 
करते और कथा-मन्दिर में पहुँचते ही उनका रोना बन्द 
दाजाता। | 


तीथराम अभी दा वर्ष के भी न हने पाए थे कि उनके 
पिता ने उनकी सगाई युजरांबाले जिले की तहसील वज़ी- 
राबाद के वेरोके आम में पण्डित रामचन्द्र के यहाँ कर दी । 
उस स्थान में पण्डित रामचन्द्र का वंश भतिष्ठित समझा 
जाता है । इसी वेश के एक वृद्ध पं० मुसहीलाल थे, ज़िमके 
पिता सिक्खों की अमलदारी में, बज़ीराबाद में, पुद्ासिब 
थे। आगे चलकर जब तीर्थराम की आयु लगभग १० वर्ष 
के हुई, उनका व्याह भी कर दिया गया । भला इस छोडी सी 
आयु में बच्चा इस गारखघन्धे का क्या जान सकता था | 
कहते हँ, थोडा ओर बड़े होने पर जब तीर्थरामजी ने होश 
शाला, ते एक दिन वे अपने पिता से बोळे कि “आपने 
मुश्न किस छाटी आयु मे ही इस जंजाळ में फँसा दिया ।” | 
किन्तु इस बाल-ध्याह से हिन्दू-घरानों की जो दयाजनक 
दुर्गति है, उसके अनुसार ऐसी बातों की कौन परवाह 
करता है । 
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साथ ही अपने मौळवी साहब से छारी की गहिव्तों 
४0 00 

बाइ भी पढुलीं । तीथराम की मरण शाखि इतनी घल 


फौ 


१ क छि 
थी कि पंचम श्रेणी को उठा नरीङर की काळ न्येकविवाश) 
री छ नि हि न 
उन्हाने कंठाग्र करळी थी । खनसे छ दा पव शा नस? 


छिया; i, Fhe 


साहब क निकर अपनी शिक्षा समाप्त कर युके, ते अपने 
पिता से कहने लगे-“पिताजी ! = ऐळपी साहब 
ने मेरे साथ वडा परिश्रम दिया दे, थे चाटता ए कि हमारे 
खर न जा भस है, बह मोळवी साइत के शा सद्िणा मं 
भेंट की जाय !” अह! ! नवचस वर्षे के बालक के 
यह कर्तब्य-क्षान !! खच है, होनहार विरवान फे होल 
चीकने पात! | 


_ आरंभिक शिक्षा समात करने के अनंतर अंगरेज़ी पढ़ने 
के लिये तीथरामजी अपने पिताके साथ गुजरॉवाला दाई- 
स्कुळ में भरती होने गए । यह नगर मुरारीषाला गाँव से 


स्वामी रामतीथ । ७ 


लगभग ७ मोळ के अंतर पर है । इस दस बर्ष की छोटी 

आय मे बच्चे के? बिना किसी लरखक के घर शो इतनी हर 

अकेला छे!इना उचित न समझकर उनके पिताजी उन्हें 
९ 

अपने पक्क सुयोग्य कृपालु मित्र भगत घन्नाराणजीसलतफे पाल 

उनकी सरक्षकता में छो नियमाङसार तीर्थराम्न ने 

परः स्पेशल क्लास में, मरती होकर 
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छात्रवृत्ति पर जो उन्ह गुजरावाला का स्थुवन 
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भगत प्रभारामजी एफ बाख-अदाचारी छतु हं । साप अते कै रोड! 
( मनोचे ) हें । आपका जन्म सं १९०० विक्रमी में हुआ था । यापके 
पया 


पिता का नास झवाहिरलाल था । आपकी माता शिक्षपत्र मेंदी सर ग 
धों । इससे आप अपनी दादी फोदाथों पले! भगतजी कपन ही छै करामार 

पकी शिक्षा साधारण देसी थी। आपको लड़कपन में कुण्ती का 
बढ़ा शौक था ओर आगे को चलकर आप इस विद्या में बहे-निपुण हो 
गए। एक बार छापने एक अपने से दूने पहलवान को कुश्ती में दे मारा। 
मकतव की शिक्षा के बाद आप ठठेरी का चंबा करने लगे । शोर उससें 
शीघ्र निपुण हो गए । अपनी १६ बप की आयु में आप एकवार कटाएर न 
तीर्थ के मेले पर गए । वहाँ आपने झबेक साधुओं के दर्शन किए । 


ची 
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क 
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द संक्षिप्त जीवनी । 


अपने मौखिया (मालड़) पण्डित रघुनाथमळ डाक्टर 
तथा अपने गुरु भगत्‌ धन्नाराम को सहायता और प्रोत्सा- 
हुन से शिक्षा लाथ करते रहे । 


छ 


एफ? प० के द्वितीय वर्ष में घोर परिश्रम करने के 
कारण हमारे तीथ शमी प्रायः रोगी (बीमार, रहने लगे 
इसपर भी उन्हें एकांत-सेवन और परिश्रम करने का इतना 
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आपको बहुस ही भाया । आपने वहाँ एक बर्तनों की दृकान कर खी । वहाँ 
आए जो पेदा करते, खबर साधु संतों को खिज्ञा देते । आपने वहीं कुछ इठ 
योग की सावदा की और इसमे आप दृह सावर बने ! खापको कथा 
` वाता ओर सत्संग का बड़ा शोक था सौर जब कभी भक्ति झर प्रेम फा 
प्रसङ्ग खता, तो आपके लोचना में झल भर जाता । इसी कटासराज में 
आप कुछ शेर व सखुन भी करने जरे । ्रापक्ी शेर ( कवितायं ) बड़ी 
युटीज्गी होती थी । एक बार आपने योग वशिए की कया बढ़े ध्यान से 
एनी, तब से आपमें अद्र त प्रा ञान का भाव भर गया! आप सबको 
ईश्वर या प्रह्म कहने लगे । अब भी भगतजी के परिचित लोग उन्हे ईश्वर 
(रब व खुदा ) ही कहते हैं । जब आपमें इस प्रदाभाव की जिज्ञासा बढी, 
ते आप फिर युजरांबाला घले आए। यहाँ आपको की महात्माओं के 
दर्शन हुए, जिनसे आपने समाधि लगाना सीख लिया : लेकिन शीत्रदी झाप 
एकांत-अभ्पास के लिये भड़लों में चले गए । वहाँ आपको अन इद्‌-शषद्‌ 
का अभ्यास होगया । मन-बाणी पर सिद्दी मिल्ती । आपका शापाशीवांद 
कलने लगा । आप जड़ों से लोटकर फिर गुनरावाज़ा में रहने लरे र 
वहां आपकी अच्छो ख्याति होगई | इन्हीं दिनों आपको तीथेशम सोपे 
_ गए। तीथराम पर आपका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे आपको केवल अपना 
. गुरु ही नहीं वरन्‌ हैश्वर का प्र्यक्ष अवतार मानने लगे । तीर्थरामजी मे 
आफ्ने विद्यार्थि जीवन में काई ११०० पत्र अपने गुरु भगत धनाराम के पास 
_ भेजे | इनमें कोई १०० पत्र भीमधारायश स्वामी ने राममंत्र के नकम से 
छापे हैं! मातजी आज भी जीवित हे । गुजरांवाला में, पुरानी मंडी में 
रहते हे । लगभग ८० की दाजु होते हुए मी आप खूब चलते-फिरते और 
. आजकल के नवयुवको से कहीं अधिक शक्तिमान हैं । 


स्वामी रामतीथं | & 


याजी 


चाव था कि उन्होंने अपने एक पत्र में अपने मोरि 
को लिस्वा था किन” 


“मेरी सबसे भारी क्रत (महान्‌ आवश्थक्रता) ( २ ) एकांत स्थान 
झोर (२) समय हे | हे परमात्मन्‌! (१ ) परिश्रमी मन, (२) एकान्त 
. स्थान घोर (३ ) समथः इन तीनों वस्तुयों का कभी मेरे लिये अकाल न 
हो ! मौसियर जी ! यही मेरा संकर्प है। आगे परमेश्वर मालिक है । 

इश्वर से इन पार्थनाआ का हमारे तीर्थशाम जी का यह 
फल मिला कि निरन्तर शेगन्प्रसित रहने एर भी वे सन्‌ 
१८३० ह० की एफ़० प० की परीक्षा में अपने कालेज में 
सर्वन्यथम रहे और सरकारी छात्रवृत्ति सी प्राप्त करने के 
साथ ही उसी कालेज में अपनी बी० फन की शिक्षा भी 
जारी रक्षी | 


इस प्रकार शिक्षा वरावर जारी रखने से जब उन 
के पिता जी के यह निश्चय होगया कि तीर्थराम हमसे 
सहायता लिये बिना भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है 
ओर हमारी इच्छानुखार नोकरी आदि करने के तैयार 
नहीं हाता, ते ऋच में आकर वे तीथराम जी की यवती 
खी के! भी, उनके पाख, लाहीर में, छाइ गए और स्वयं 
किसी तरह की भी सहायता करने को! तेयार न हुए. । इस 
समय नवयवक तीथ रामजी का बड़ी कठिनाइयोका सामना 
करना पडा । घर का किराया, किताबोँ और फीस का 
बोझ, अपना और स्त्री का खर्च; सब केसे पूरा हा । किन्तु 
खच हे, इढ़ संकल्प धीर पुरुष कठिनाइयों के पर्वत को 
चूर्ण कर देता है, निराशा के सघन घन के छिन्न-भिन्न कर 


देता है। 


१७ संक्षित जीवनी | 


oe 


एकवार छात्रवृत्ति के रुपय गोसाई जी ने क्रिताबः 
खच कर दिए और अन्य खर्चा के लिए उस समय भ्यान 
न रहा; किन्तु बाद में बड़े खः 
छाने छे 
केवल कीः 
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नहा बेखता! ।” यर्‌ दशा देखकर नवयुवक तीथर जीने 
र ए 


fh | हद | कु हीन 1 १ 
मनवे शादाटय कर लिया के यलो, जवतक आव सवव नदी 


2५७ 


पर 4 की on ae) प्रो कर हा i तु+ 1 छुँ 
मिळता, २४ घण्टी घे पक ही समय सा जल किया सागर! 


सेख-विस्तार-मय से दघ यहां तीयरापज्ञ 
को उद्धव करने से विरत होते हैं जिनसे उस 


कटके समय भी उनके हृदय की परिधम-र पील जता 
भरि और ईश्वर-विश्वास' का ज्वलंत परिन 
तथापि इम यद उनके १९ जुलाई १८६० के, उस लँचे प 
मे से जिले उन्हों ने अपने इंश्वर-तुस्य गुरु भगत 'घन्नाराम 
जी के पाल भेजा था, परिश्रम के संबंध की कुछ पंक्तियाँ 


ह 


उद्धत कर देने के लाभ का संवरण नही! कर सक 
रामजी लिखते हैं--- 


“दुनिया मे काई व्यक्ति होशियार हा ही नहीं रूऋता 


स्वामारामतांथं ! ड 


डे 


जब तक बहू मिहनत न करे । जा हा शियार हैँ, वे सब बड़ा 
परिअम करते हँ, तव चतुर हैं । यदि हमझे उनका परिश्रम 
विदित न हा, ता वे गप्तरूप से अवश्य करते होंगे, या बह" 

हले कर चे होगे । यह बात बड़ी जँची हुई है | +००००» 


न 


“ज़िहन जिसके कहते ह, वद भी मिहनत से बढ़ जाता 


४ 1 थेन-फेन-प्रकारेण यदि कोई व्यक्ति विना परिश्रम के 
परीक्षा हैं अच्छा शह भी जाय, ते! उसका पढ़ने का स्वाद 
कदापि नहीं मिलेगा । बह मनुष्य बहुत तरा है । बह डस 
मलुण्व-जैस्या हे जिसने आपसे पक बार कहा था कि सुझे 


एध कविता बना दा, मगर उसमे नाम मेरा रखना |! 


“मे यह आवता हैं कि मिहनत बड़ी अच्छी वस्तु हे; 
मगर मै मिहनत इख तरह पर नहीं करनेदाळा हूँ कि 
बीमार हे जाउँ ।......,न्परमात्मन्‌ ! सेरा मन मिनत में 
अधिक ळ गे । म नरायत दज की भिहनत गरू 1! 


गोसाई तोथरामजी गणित में बड़े तीचण थे और 
परिश्रमी भी प्रखिद्ध थे; कित उस वर्ष बी० ८० की परीक्षा 
न जाने किस ढंग से हुई कि श्रेणी के चतुर आर सुयोग्य 
विद्यार्थी ता अनुत्तीण रहे और अयोग्य निकम्मे उत्तीण 
हो. गए | हमारे गोसाईजी भी केबल अँगरेजञी के परचे में 


Lae 


तीन नंबर कम मिलने से अनुत्तीण कर दिए गप । इस बात 
से कालिळ के प्रोफेसर और प्रिखिपल के भी बडा आइचय 
हुआ । उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि गोसाई जी के अंगरेजी 


के परचे दुबारा देखे जाये, परंतु सब व्यथे इुआ । फिर 
क्या था, लगे अँगरेञी पत्रों में लेख-पर-लेख निकलने । थुनि- 


१२ संक्षित जीवनी | 


विटी के फेला महाशयगण घवराप । परिणाम यह निकला 
कि भविष्य के लिये यह रूल पास किया गया कि जिन 
विद्यार्थियों के किलो विषय में नियत अंकों खे» अ 

हो या समस्त अका झे जाड मल अक कम डा ता वे 
विचाराधीन (Under एव तेश[01) रके जाये और 
उनके परखे फिर जाय किए जॉय | इस नियमले यद्यपि अत्य 
वेधयार्थिया के लिये भविष्य में कुळ सुभीता हा गया, तु 
हमारे गोलाई जी उस बर्ष बी० ए० में रह गए और दबारा 
पढ़ने को विवश किए गए ! 


इस अचानक विपत्ति से गोलाई जी हे सुको य 
पर कठार आघात लगा । उनकी छात्रवृत्ति सी बंद हराई । 
गोसाईजी बहुत ही ब्याकुछ हुए | घे खाचने लगे, मेरी 
छात्रवृत्ति ता बंद हागरे, अब याद मे अपनी शिक्षा जारी 
रक्त, तो खाल-भर की फ़ोस, किताबों ओर भोजन 
आदि का व्यय, सब कहाँ से आवेगा । इली आकुलावस्था 
मं उन्हाने एक दिन अपने मौसिया जी का लिखा थि “यदि 


तीथराम अपनी इच्छानुसार शिक्षा न पाएगा, ना संभव 


कि बहुत शीघ्र बह संसार से विदा हाजाय'। जब शिरी 
तरह उन्हें शांति न मिली, ते! पक दि [तन्ह्थान में, 


व्र 
ईश्वर का भ्यान करके, नीचे-लिखे इलाक का उच्चारण 


करते हुए फूट-फूट कर राप 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंघुरच!सल! त्वमेव । 
त्वमेव बिद्या द्रविणं स्वमेव त्वमेव सव सम देख वेव ॥ 


रोते-राते नवयुवक तीर्थराम की आँखें छाल हेगई ! 


स्वामी रामतीर्थ १३ 


क्ती 


आँछुओं से कपड़े भीग गए । वे सैकड़ों प्रकार के करुणा-पूर्ण 

य-वेबक वाक्यों का उच्चारण करते थे | अंत में ये ईइवर 
ले अत्यंत विगलित चित्त से, मिश्च-लिशित माथना काबिल 
रूप में करने लगे -- 


कुद्न के इम डले हैं जब चाहे तू गळ 


यावर न हे! तो हमका ले आज आजमा ले । 


अले तेरी खुशी हा सब नाच तू नचाले; 
सब छान-बीन करले हर तौर दिल जमा छै। 
राजी हैं इम उसी! जिसमे तेरी रज्ञा है 
याँ यौ भो वाइबा है और वो भो बाहवा है 
या द्लिसे अब खुश हाकर कर दमको प्यार प्यारे 
रूवाहु तेग खच जालिम, टुकड़े उडा हमारे ! 
जीता रखे तू हमके! या तनसे सिर उतारे 
अब राम तेरा झाशिक कहता है खो पुकारे 
राजी है छम उसीमे जिसमें तेरी हे 
याँ याँ मी वाह वा है और खाँ भी वाइ खा है 


$ 


घ्रबकी प्राथना जिन कानो से सन ग $ धरी, प्रह छाड 
की पुकार जिन कानों में पहुंची थी, दोपदी के करुण-र 
ने जिन कण-कहरों में प्रवेश किया था, ग्राह-अखित गज की 
गुहार जहा लगी थी, नघयुवक तोथराम का आत-नाद भी 
उन्हीं कानों मे पहुँचा । भगवान्‌ ता आज भी व्याघ्र बनने 
को तैयार हैं; कितु कमी है प्रहलाद जैसे भक्तों की। 
उस्वरे ही दिम कालेज के हलवाई; झंडमऊ ने तीथरामजी से 
प्रार्थना की कि गोसाईजी ! खाल-भर रोरी आप मेरे ही 
घर खालिया कर । उसने रदने के लिये अपना घर भी 
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। इस समय गोसा 
| जिस ववे गोसाई जी ने 


en नि 


बी०ए० की परीक्षा उत्तीण की, उस वष पजाव यनिबसिर 


की ओर से दा सो एोड की छात्रताति देकर किरी 
विद्यार्थी को सिविल सर्विस को परीक्षा के लिये विलाय: 


भेजना था | गवनमर कालेज के प्रिखिपल शिकह्टर ये 


के न 


स्वामी रामतीर्थ १५ 


ज्ञा उस समय स्थानापन्न रजिस्ट्रार थे और जा एक बार 
की अचानक भेट से गोलाई' तीथराम के बड़े द्वितच्चितक 
बन गए थे, ग्रोसाईजी के लिये सिफारिश की । 'कितु 
गोसाई'जीकी अभिलाषाते।धर्म-डपदेशक वा अध्यापक बनने 
को थी, न झि. सिविल-सर्विस-परीक्षा पास करके इक्स्टा 
असिस्टंट कमिशनर बनने की, इस कारण वड छात्र-वत्ति 
किसी अन्य विद्यार्थी का सिल गई । 

एम्‌७ ए० में पढ्ते-समय अपनी दिनचर्या के विषय में 
गासाई' तीथेराम ने अपने ता? ६ फ़रवरी सन्‌ १८३४ ई 
के पत्र में अपने शुरुज्ञी के लिखा है--- 


“ में आजकल & बजे सवेरे डठता हर झर ७ बजे तक पढ़ता रहता 
हैं । फिर दिशा आदि जाकर स्वान करता है. सौर व्यायाम करता हूँ । 
इसके पश्चात्‌ पंडितजी की ओर जाता हूँ । मार्ग में पढ़ता रहता हा । 
वहाँ एक घंटे के बाद रोटी खाकर घनके साथ कालेज में जाता र । 
कालेज से डेरे आते समय माग में दूध पीता हूँ । डेरे (निवास-स्थान) पर 
कुळ मिनट ठइरकर नदी को जाता हाँ । वहाँ जाकर नदी-तट पर कोई 
आप घंटे के लगभय टद्दलता रहता हूँ । वहाँ छे लोरते-समय नगर के 
चहु ओर बास् में फिरता हूं । वहाँ से हेरे आकर कोठे पर रहलतः रहता 
हु । इतने में अंधेरा हो जाता है । ( किंतु यह स्मरण रहे, में चज्चते-फिरसे 
पढ़ता बराबर रहता हू । ) अंधेरा होने पर कसरत करता हूँ और लेम्प 
अल्लाकर ७ बजे तक पढ़ता हूँ । फिर रोटी खाने जाता हैँ झौर प्रेम 
( एक विद्यार्थी जिसको पढ़ाते थे) की ओर भी जाता हूँ । वहाँ से आकर 
कोई १०-१२ मिनट तक अपने घर के वले ( मकान में लगी हुईं लकड़ी ) 
के साथ कसरत करता द्व । फिर कोई साढे दस बजे तक पढ़ता हूँ 
ओर लेट जाता हूँ । सेरे अठभव में आया है कि यदि हमारा पक्काशय 
( मेदा ) स्वस्थ-इशा में रहे, तो हमें अत्यंत नंद, प्रफुछता, चित की 
एकाग्रता, परमेश्वर का स्मरख ऑर अंत डि प्राप्त होती हे, इदि दोर 
स्मरण-यक्ति अति तीर्ण हो जाती हैं। पहले तो मे खाता ही बहुत कम हू » 
दूसरे जो खाता टर छसे भली भाँति पचा लेता ह 1? 


१६ संक्षिप्त जीवनी 
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कता ल लान कर सक्न थे दद उदक पचान हब हे है | 
इस शाऊ।तक इड के दणन थे आय अपन शारजा सराराज 
नम ९ बु लु ~) हो. ममी 1 पय क 
¢ हि / द्‌ करी ne म्म च ee न he ९ "७०५५ a उ 
का ९० जुलाई, १५६३ क पच से ळत ए 


हे न भ्र नी Bos अन्य. आ ie ,” क तक क | ॥ नकद र हि पक 
"यूहा कल बढ़ा वपा हुए 2 याग मे कपल छ परूवल सर 
करता त्या डरे खा बहार | इस वता बटा घटाना समप है । जिपर 
देखता ह उचर जल नज़र शाला ट मा फब्तजा । घराच्या पवन टस्य को 


> 
बढ़ी प्रिय लगती हे । आकाश म बाउ उसी छूद को छपा छेते ना कभी 


५, 


प्रकट कर देते हे । नाले-नालियों मे पानी बड़ ज़ोर से बढ़ रहा है. । गॉल 
बाग ( लाहोर का बारा) के ठ पना थें भरपूर त, हहनियाँ भुककर 
पृथि 18 छा जगी हेय दी प्रतीत हला ह कि असार, आत आम अत्य fF 
अभी गि रे क (उप कपतर काक सार चान ब छुँ प्रसक्ता छ हत तू 
सर कर २६ ६॥ ठेक्ष! पर पक्षा बढ़े खनद सं मायने कूद दह / । 
भाँति-भाँति कं एप्प खिले हुए यदी मालूम देते ह कि मानों मरी राह 


देखने & लिये आंखें खोले प्रतीक्षा म खडे ? । एव्वी पर इरियासल 


कग, 


क्या है, सव्जञ मखमल का बिद्योना बिद्या है । खरी दोर सपद 
के ऊचे-ऊंचे दक्ष अभी म्यान करके घर्य की ओर ध्यान किए पतर 
टाँग से खड़ हे, मानो संध्या-उरासना में मग्न हैं। आक्राथ की नीलिमा 
छोर क्फ़ दी ने अजब बहार जनाई हे । मेंदक बरसात की लश्चियां 
मना रहे हं । हरएक तरफ़ से खुशी क न कारे बझ बहे हे, मानो प्रथ्या 
खाकाश का विवाह होनव'ला है जिसकी संतान कार्सिक झार मगसर 
( सागशीप ) के शतोगुणी महीन होंगे। इस समय आप सुम याद आते 
हैं। चु कि में आपको यह सब चीज़ें दशा नहीं सकता, लिख देता हूं । 
अब में डेरे आ पह चा हू ।” 


ह्वामो रामतीथ १७ 


वीऽ ए० उत्तीर्ण करने के अर्वतर गोसाई' तीर्थरामजी 
गणित वद्या में अच्छी ख्याति पा चुके थे जिससे कई 
लिज्ञो दे बी० ए० और एम्‌० षण के विद्यार्थी उनसे 
गणित खीखने आया करते थे। एक अगरेज़-विद्य दे 
। वे गणित पढ़ाते थे । अपने कालेज में नाम-साच का एक 
घंटे के लिये जाते थे, और अपना दोष समय मिशनन्कालेज 
में छफू० ए० आर बो० छ? के विद्याधियों के गणित पढ़ाने 
प्‌ व्यय करते थे। इसके अतिरिक अन्य प्राफ़े खरो के गणित 
के परचे भी उनके पास देखने के लिये आते थे व्ऱ्ब 
बाता से उनके पाख इतना कात बढ़ गया कि वे दिनन्रात 
काम में व्यतिब्यस्त रहते थे। इलके सिवा व्यय का भार भी 
उनपर इतना अधिक था कि छात्र-वक्ति के साठ झुपया मे 
से एक पेखा भी न बचता था । परीक्षा के समय छीर 
जमा करने का उनके पास कुछ न था । अपने मोलिया 
का सहायता लेकर चद एम? छड का पराक्षा में पाव 
ओर परीक्षा दी 1 पाघिळ, १८९५४ में परिणाम निकळा कि 
आप अत्यंत सफलता-पूृचक्र एम्‌?ए०-परोक्षाम उत्तीण हुए । 


१ कार्य-तेत्र अ 


एम्‌० ए० पास होने के पश्चात्‌ गवनमेंट काळेज के 
प्रिसिपळ मिस्टर बेल (1211) को सम्मति से, एफ्० ए० 
. और बी० ए० के विद्याथयां को १०) या १५) मासिक लेकर 
गणित खिखाने के लिये, आपने मई सन्‌ १८६४ में प्राइवेट 
श्रेणियाँ खाली । कितु घोर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य विंगड 
जाने से उन्हें स्वास्थ्य-रक्षाके लिये, शीघ्र दी,अपने गाँव मुरा- 
रीवाला जाना पड़ा । थोड़े दिनो बाद जब आप लादौर आए, 


4 


१= संक्षिप्त जीवन 


उ री 


देः आए खनातनधघम-सभा के मती चुने 
अवसर पर आपचे छार हंसराजजा का 
दयानंद एऐग्लो-वेदिक कालेज में डाइग सोखो 
आप स्यालकाट अमरीकन मिशन हाई स्कुठ मे ७७) मासि 
पर सेकंड मास्टर नियुक्त हुए । आग कुछ ही दिन बाद उक्त 
हाई स्कूल के बोडिंग के सुपरिटडट भो हो गए । कबल 
दो मास इस पढ्‌ पर काम करने के प्चात्‌, एप्रिल १८६६ 
मे, गोसाईजी मिशन कालेज लाहोर म॑ गणित के प्राफ़ सर, 
आर तदनतरा मई १८६६ म सानयर प्रोफ़ सर क पढे 
पर आखीन हुए । 

इन दिनों हमारे गोसाई जी के हृदय मे कृष्ण-भक्ति का 
स्रोत बड़े वेग से उमड़ रहा था । आपने गीता का विधिवत 
अनुशीलन किया । त्याग आप में इस कटि का था कि वेतन 
मिळते ही वह दीन-दखियो में बेट जाता ओर घर के लिये 


pe 


< 


"4५ 


वेतन मिलने के समय स्वयं लाहार आत आर घर क खय 
के लिये आवश्यक देव्य ले जाते । इन दिनों हमारे प्राफ सर 
तीर्थरामजी के अजमेर, शिमला लाहौर, असूतसर, पेशा 
वर और स्यालकाट आदि स्थाना की सनातन-धम समालो 
में ज्ञा व्याख्यान हाते थे, उनम आप प्रम आर इदवर-सक्ति 
. को स्रातश्विली में श्रोताओं के मग्न कर देते थे । व्याख्यान 
` देते समय आपके अनुराग-पूण नेत्रा से अविरल अश्व-थारा 
प्रवाहित हाती थी । लाहोर में “इश्क्रे-डलाही” पर आपका 
जा भाषण हुआ, उसमे प्रम के आवंश में आप इतना रोप 
कि ड्चिकियाँ आने लगी । पेशावर में आपकी जो “तृप्ति” 
विषय पर वक्तता हुईं, उसमें ते आप इतने बिह्दळ हुए कि 


स्वामी रामतीर्थ १६ 


बहुत देर तक आपके मु दखे शब्द हीन निकल सका । ऐसे ही 
भाषणों को झुनकर श्रीमन्नारायण स्वामो का मनन्मघुकर 
भी गोखाईजी के पाद-पद्मों में छ सायसान हो गथा | 

दीं दिनों ह्ारका-मठ के अधीश्वर श्री ११०८ जगदगुरू 
श्रीशकराचायजी महाराज लाहोर पारे | लाहोर की सना- 
तन धरम-सभा की ओर से गोसाई जी का उनकी सेवा का 


भार सोपा गया । जगदगरजी सहारा स्कृत-साषा के 
पूर्ण विडान्‌ और वदात-शाखा के पारदशर थे! वे प्रायः 


ऱ्य 

उपनिषदा की कथा कडा करते थे ओर वेदांत-शासत्र का उप- 
देश देते थे । उनके सत्संग से गासाई जी के पबित्र अंतःकरण 
पर ऐसा प्रभाव पडा कि उनका भक्ति-विग लित चित्त ज्ञान 
की अग्नि में खमकने छगा ॥ उनकी कृष्ण-दर्श्न की लालसा 
आत्म-साक्षात्कार में परिणत हुई । गरमि्या की छशियों में 
उत्तराखंड के निजन बन आर प॒रकात गिरि-गुहा का निवास 

ढने लगे । जगदशुरुजो के उपदेश से अब गोसाई जी 
गीता के साथ-साथ उपनिषदो, ऋह्मछूतंं और वेदात-प्रथों 
का निरंतर अध्ययन करने लगे । अब घे आत्म-विचार 
आत्म-चितन+ एवं आत्म-व्यान से निमञ्च हाने रगे । जब 
अपने इस विचार-परिवतंन की सूचना उन्होंने अपने पूर्व 
गुरु सगत घन्नाराप्रजी के दी, ता वे अत्यंत प्रसन्न हुए और 
उन्हाने अत्यंत उत्साह-वद्ध क उत्तर दिया, क्योकि भगतजी 
पहले ही से ब्रह्म-ज्ञान में अजुरक्त थे । 

जिस मकान में गासाई ज्ञी रडते थे, उसमें एकात-अभ्यास 
का स्थान न होने से उन्होंने उसे छोड़कर एक दूसरा मकान 
हरिचरण की पौड़ियों मे छे लिया ! इस मकान में पहुँच- 
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यतीत करने के लिये चे सत्री-पुर्ो-ख हित बन वाः 
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का वेदात को विदा जा पया लळा: 
पे के प 

इसी सकान सेज धान 1 निजञानंद का 
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हठ 40.9? त सा स्था Cpe ककि. ग 
बापषणो” नाम की सभा स्थापित के। य 
१ तिर शा न सन ome CO पवे ॥॥ कुट ot ! न पड | ह 
बडल्पातवार की खाच-मदात्मा मार वनको जने फल 
हाकर श्रवण-्मनवर्ननदिध्यासन द्वः | झि 
क च 2३ 
के लिये अपनी वृक्तियो के 
का गू Fn य क्षै ॥ 
करते थे; इसी मकान में रउते-रः 
शः कक, \ 

निज्ञानद्‌ उघड़्ने लगा आर 
मेहर स्मे मुड़ने लया, तो उन्टान भगवान 7 आएर 


सदैव के लिये आत्म-समर्पण करके, अपने २५ ऑक्टोबर 
१८६७३० क पत्र म, अपने माता पिता डा जिस भंडा 


“मेरे परम पूज्य पिताजी महाराज  चरया-वंदना ! आपके पुत्र 
तीथराम का शरीर तो अब बिक गया। विक गया राम के आरे । उसका 
शरोर अपना नहीं रहा। आज दीपमाला का अपना शरीर हार दिया 
शौर महाराज को जीत लिया। आपको धन्यवाद हो । अब जिस बन्नु की 
_ आवश्यकता हो, मेरे मालिक से मांगा, वड तत्काल स्वयं देंगे या सले 

भिजवा देंगे । एर एक बार निश्चय के साथ बनपे आप मँगो ता सटी | 
. इन्रीस-वीस दिन से मेरे सारे काम बड़ी निपुण्ता से झव वड आप करने 


स्वामी रामतीशे २१ 


७ 


लग पढे हैं, आपके भज्ञा क्‍यों न करगे? प्रवराना ठीक नहीं । जैसी 
ग्राज्ञा होगी, वेला बर्ताव दें आता जायगा । महाराज ही इमा गोसाइ्यॉ 
का चन हें» छापने लिज छे सच्चे ओर छागस्य घन को त्यागकर संसार की 
कटी कियो के पीछे पडना इसको उचित नहीं । छोर उन कोडियो के 
न मिलने पर शेएळ कारन तो जडत ही उर है । छापने वास्तविक वर आर 


™ 
है ७०३4 क 


00 ५ 
एंपत्ति का झानद एक बहर से सो देखा!” 


प्रि भ 5 A 1१९ SRNL र = oY न म्र श्‌ के १३ ye शी णी क स्‌ आप 
इसी मकान में हो शोमशआ्ारायण स्वामी ( पूर्व आश्रम 

10 चा रायपदास्न १ दको ना ग ` ne ड पारे PT oS जय ज्गौ 
मना | / 4 था ४१२ जा क आत्सवग ल तुत आर 


मस्त हो ऋर उनके आगे अपने के! पूण सम पित किया था 
और तब से वदद निरंतर उनके साथ रहते रहे; इत्यादि ! 
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गाजा की । पन दिनो झडी बहत चः र “त 
जा क | शय दिना यहा बहुत बड़ा मेळा देता है, जिसमे 
he री बर वा रि 2 
अर्नेक सथु-महात्मा आर विद्वानू-योणिराज आते हे । 
[रितु उन्नतम्नता गासाई जी इस मेळ से प्रसन्न नडी हुए, 

हट न्‌ १ मक ६ ज्‌ ० fi ६ 
उन्होंने अपने गुरुजी का टान जि सुख एकात-सेबन 
2 { 
क 


ना 


पु 


कृ 


आर निज थाम में हे, बद कहाँ यो नहीं ॥? इन्हीं दिन 
गोसाईजी का विद्याधिपा के लाम के लिये अंग 
में, गणित-विषव पर, एक बिद्वत्ता-पूर्ण भाषण हुआ; 
ज्ञा बाद में “How [0 8४९०6] in Mathematics ( गणित 
में कैसे उन्नति कर खकते है |” नाम से पुस्तकाकार प्रका- 
शित हुआ । यह गेलाईजो को एहली रचना थी, ज्ञा 
मुद्रित हुई । यह पुस्तिका अच स्वामी रामतीर्थ के अँगरेज़ी 
लेकबरों के चोथे खंड में, जा “In woods of God 
Realisation के नाम से प्रकाशत इप ३, छपी है 
लीग ने उसे अलग भी प्रकाशित किया है । 


२९ साक्षत जीवना 


# वन-गमन ओर आत्म 


शभ 


+ मे फ्कांत-येखन के 
सन्‌ १८६८ की गरमी को घटी में, पकांत-सेखन के 
४0 क्ल * 


विचार से, गोलाइजी हरिद्वार से ऋषिकेश देते हुए नपा 

पारे । कपिकेशा से वन-गमत करते समय गोला ज़ी 

के पास जो कुछ पेसा-कॉडो था सा सत्र उन्होंने सालु 
] 


इ 


महास्माओं की सेवामे अर्पण कर दिया था और अ 
कई उपनिषदो को पुस्तक साथ लिप. इशवर के भराल, तपा 
चन खळ दिए । यह तपोवन ऋषिकेश से ८ मील के अंतर 
पर आरंभ हा जाता है । इसमें एक अ्रह्मपुरी मंदिर टे जिस 
के निकट कलु-कलाळिमी गंगा अपने दाळकलतमाद से 
प्रवाहमान हैं। यद स्थान गोसाइजी के बहुत ही भाया 
और यहीं पर उन्होंने अपना आसन जमा दिया । कहने हैँ, 
यहाँ पर गासाईजी ने अत्यंत पकात्र-चित्त हकर आत्म- 
छाक्षात्कार किया ॥ इस स्थान पर निवास करके गोसाई" 
जी ने अपनी आंतरिक अवस्था जर अन्म-्खाक्षात्दार का 
जो मनोहर वणन, उडू मे, “जळ बए-कुदखा र” (पावतीय द्य) 
के नाम से किया है, पाठको के विनोदाय उसका आभाख 
मात्र यहाँ दिया जाता हैं। छ: 


“पांगे ! कया वह तेरी ही छाती है जिसे दथ से ब्रह्मविद्या पोषण 
पाती है? हिमालय ! क्या वह तेरी ही गोद है जिसमें ब्रह्म-विद्या खेला करती 
है? नंगे सिर, नंगे पेर, नंगे शरीर, उपनिषदे हाथ में लिए,आत्म-साक्षात- 
. कार को तदंग में दीवान वार राम पहाड़ी जंगलों मॅ, गंगा- किनारे, फिर 

रहा है ( झोर कह रहा हे--) 


pre dvr hee toa hon 4०%१०७८ ०4३० १३, 


* विस्तार-पूवंक वणन के लिये ग्रंथावली का रै वाँ भाग देखो । | 
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बर्गे-हिना पै जाके लिख ददै -दिल की बात; 
शायद कि रफ़्ता-रफ़ता छगे 'दिल्लख्वा के हात । 
( पहाड़ की कंदरा से प्रतिध्वनि होती है, मानों पवेत राम छे अपनी _ 
सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, राम की बात का हकारा भरते हैं--) 
इश्क़ का मन्सबॉलिखा जिस दिन मेरी तकदीर में; 
खाइ की नक्तदी सिली छहरा मिला जागीर मॅ!” 
भीषण प्रतिज्ञा 
“बस, तख्त या तख्ता ( अर्थात्‌ गाजसिंहासन या चिता ) । माता- 
पिता ! तुम्हारा लड़का अब लोटकर नहीं जायगा। विद्यार्थी लोगो! 
तुम्हारा पेद्ान्युरु अब होटकर नहीं जायगा। ग्रहिणी ! तुम्हारा नाता 
कब तक निमेंगा ? बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी ? राम यातो 
सब संबंधों से अतर होगा, या तुम्हारी सब छायां के सिर पर एक्क 
सिरे से पानी फिर जायगा । या तो राम की आनंदघन तरगो में सब 
घन"थाम निमग्न होगा, या राम का शरीर गंगा की तरंगों के क्षमपण 
होगा--देद-दशा का अंत होगा । मरकर तो इरएक की इश्टियाँ गंगा में 
पढ़ती हैं, किंत यदि रामको आत्प-साक्षात्कार न हुआ-यंदि शरीर- 
भाव की गघ शेष रह गई--तो राम की इड़ियाँ और मांस जीतेजी मदछ- 
लियो की भेट होंगे । 


बनक परवाना तेरा आया हूं में ऐ शमप-तूर; 
बात वह फिर छिड़ न जाए, यह तक़ाज़ा ओर है 17? 


अत्यंत प्रयत्न करने पर भी जब गोसाईजी के आत्म- 
साक्षात्कार न हुआ; ता एक दिन व्याकुल होकर उन्होने 
अपना शारीर गंगा की धारा में बहा दिया । गंगा चढ़ाव 
पर थी, कलकळ-ध्वनि करता हुआ जळ अत्यंत वेग से 
बह रहा था। एक विशाल तरंग ने गोखाई'जी के शारीर 
का गाढ़ आलिंगन किया-अपने भीतर छिपा लिया; 
_ और अत्यंत वेग से बहाकर एक पहाड़ी चट्टान पर, जो 


कै ळे 40 व ह ० ई | र ने ग न भरा थि €: पह. गु १ क्तु है 
गया के मातर था, 1ळटा भ्दया 1 याइ दर म डात बान, 


को ण. हि हि > य्‌ छ, 200 
उतर गया; राम पहाडी पर उठ बडे; आड बोलिन” 
कि कै च ० खु सुरा न्य Fr dey he ई सु ५७६४” 1 = र Fase oP + 
सं एुरतयाने-एनका म सदार हां र्हा 
जन श a मा है| को शु जाप व्ह a ५५ 
लर भी जुदा किया, त तर दे” हू रहा । 
ह", ३५ 
खुने-आझाशिक चे कार मो सागर: 
न शायर रार पज TT NTE महः ee 
६ जिद गारे छन प रा ( 
NR य gn छ हि | FRO रा । सल ल डर ३ 
कहते हँ, राम को यहाँ आव्म-साक्षात्कार इभा जार 


बह बोळ उठे-- 
आज़द-अम, याज्ञादा अम; खाज र उ दूर उफ़्तादा झम; 
झज इशवए जाजननजदोँ आज़ाद झम, बाना स्तम। १ 
तनहा स्तम, तमद स्तम, वंदे घुनखमध तगइए रतमे 
झु मन न बाशद इच शे, यकता स्तम तना स्तम 1 २ । 
चू कार मरदम मी कुनंद अडा दस्तो-पा हरकत ऊनंद; 
बेकार मॉदमः जाय इरकल हम मनम इर जा स्लम । 
असा खद चहा घेरू जहम) गे; मन पुः हरकत फुनम; 
खड़ा बहर खे कारे कुनम भन रूई-मसनबदा स्तम |: 
3 सुफ़्लिसम स पप मस बा गाढ नमीदारळ जते 
गयम जवाहिर मिदर-जर जुमला सनम, यकता स्तम 1 ४ | 
दीवाना अम, दीवाना झप, था असजो-दूश येयाना आम; 
बहूदा शालम मी कुनम कर्दमो मन ख्ाघ्तम! ६ । 
नमरूद्‌ सद मरदृद चृ !--यूदश् निगह महद चु; 
मारा तकब्छुर के सज़ूदः चू कित्रिया हर जास्तम।७। 
तालिब ! मकुन तौदीने- मन, दर खाना अव राम अस्त बॉ; 
रू ताफ़ती अजर सन चरा ! दर क़्लब्रे'तो पैदा स्तम । ८ । 
अथ--१ त उक्त दु) स सुक्त रि य्य घोर णक घे रर हू | 
जगत-रूपी छड्या की चटक-मटक से मुक्त ह -परे हु | 
. 3 मे अफ्ला है, म यकजा हू , कसः आर्य हैं; म इन मरे 
सिवाय किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हेप -- (में) एकमेवा द्विवीयम ह, 
नित्तांत अकेला हैं । 
३. जब खव लोग काम करते हें गोर हाथ-पेर का संचालन करते हैं, 


ध 
च 


[ब 
पक 
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ग्रे भर ys र धू & Fe ठ्‌ 
ताम आक्यं रहता ह+ ४ पोंकि गाल का निकतन ता म हू छन पेत 
नि ४ प न दि हो आम कु | 
को at ee on पो लाह तिलक पि se ट्र नन तु) क न Fe गः कु व Nt हर 
ज इय खाइन से "वाड वाई जाळ £! बाटला अकी गात कळ 9 
ल्‌ ह् थै को रै cE १) Fr ic कॉ अजया ध्रु RR oe] hd 
श्र किल लय कोई काम खख ) काक समृस्य प्रयोजना का 
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> er 
प्रषपात्माताचे रोड) 


हि भो. (४४, के ५8 वि पश क , | कॉ द ष्य ऱ्य aS प कि लि 
द कग म [गवताळ ? ~~भ्यृ् म सचमुच नवन द्र पर पन जाय 
~ he र त्‌ उ ps ह, स्र 
एक यवका दावा भी नडा रखता ह बही! तारे रत्न, वश आ 
i a १, पप 
पयसा थे है “ईशा मे हो | ॥ 
i pode 0 HS, Re त त क उ hn ३५ ह्‌ mor 
५० ४५ उण्य द थे वत दन डद उचल ख कुल वषड 
शत, क ४५५, आ. ०५, 2 
नह रखता । न व्यय शा वण्य उत्स कारतया हः झार बत्य सरत ह 
१०, सल 
उसले न्यारा दी जाता हू । 
७, नमरूर . कयो विताडित £ मष्ट ) हृद्या — हुत ये कि 
we पु पि 9 «| 1३ र ९३ र स्नु . a ट द हि पा Kcr न्यु भु 
त न्धि दि वापर po he पभ का ति » कि न 1 > 
उसका दृध्थ्पाराच्ठण जा । सुभा ऐसा यहा अय शामा दता ६) 
कि पेश (कायम) as PPP Se NO 
जब (के मे सबॉएरिय भड (नदान्‌) आट सवत व्यास ह । 
pe a क. “yp 
८ पंजा ! येर सपन मत कर! मेख तेरे चर य पाथ? 
पर ॥ प्रा एक Ro उप Fr ey: in, ne क जी 
एमाय हुआ 5 । लू थे जुळलं नुह क्वो साठ पया! म ता तर हृदय म 
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ज या ताक थु ज हि हि भभ भृ i 
| का बाधणाड था, जा आगन वभ खाँ 
धवसे RETEST EF ६ पने मे देण्य कटक छण था ह) 


Sy A Nr 010 शध wn, 
' बज छा धल 


ज्यु 


४ 


१ 
छा इद्ध; 
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Pr En "००५ bs i KT 001 he ॥ १९१४ "९५९५ १ त्त द्‌ पि rs ज्यो i (५) Cn ७५५००५ जे 
घे उसके कान से एफ पद झूठ पुल यया यार उप ऑअस्तप्क | फड़कन 
तन्‌ है vas हह. “त. १० बक म म खिल RR ee रोह Ye 
नया | इकार न उपाय बताया के कीर खाप शसा पर, मूल हागाया 


करे, तो आपको चेद पहेगी। तददलार बह लिइन प १ सेढ था, 
शोर एक दाद पीये से उद्धे सिर पर जूने लगाया करता था! इसाई 
पश्चात्‌ एक फ़रिश्ते मे आकर उसका सब राज-पार दोरा इसे निः 
दिया। जब नमरूद ने गली-गली फर भिखारी बनकर महा दुःख सह 
लिया, तब उसझे होश ठिकाने हुए शोर उसने पाप-्एुगप के फल-विवाता 
के अस्ति को स्वोकार किया। श्रीखापीजी मदाराच कहते हैं कि 
नमरूड के दुद्श भोगने का कारण यह हुडा कि उसने आपने को ईश्वर तो 
जाना, कित अपने परिच्दरिण शरीरन्यात्र को ही ईश्वर जाना; समस्त 
सर[चर जगत को ईश्वर नहीं जाना। इसी से उसकी यह दरयति हई! 
कितु मे नमरूद-मेसा अहंकार नहीं करता । 


ons ria eH 


क्ष (४. 


CT f हे क be दा क 
च दत ज] रष १ 


यन 


हु डू शू RR छ 
की प कफ न झी || 21 EE 
ed | 21 fH ge { हा 
be i भा छ धु 
ae | 0 र ज़ है हा कक 


a 


छ Re [2 000 
है र्न हे ६ ४६ अ rg मा क भा 
उस एकात-अभ्यास खे भक्ता जर अध्ययानद म 
२ बाात-अभ्यासे ख सत जहर अमानव $॥ 
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॥। न म टप weve हज गरे wp ह ड कि ॥ TN गु ति हला हर hoe ८ न 
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फीस से भी यथे दव्य मिळती थी, वित बह भी सद यांदी 
| “का, 


स्च हा जाती थी । खाने-खिलाने के अतिरिक्त गोराई जो 
के। पुस्तकाबलाकन का भी बढ़ा शीक या! इसके लिये 
मेसस रामळूष्ण दंड संस घुकसळर, =! कर का फर नियत 
था । कोई भो पुस्तक गणिक-विज्ञान या नस्वज्ान पर 
निकलती, वह तत्काळ मँगाई जाती ळर अध्ययन के 


0004 कः क? 


पश्यात्‌ लायब्ररी में रक्खो जातो । इन सब खचा का 
परिणाम यह हाता कि प्राय; महीने के अंत में जव उनके 
पास खाने तक का न रहता, तब उपवास किए जाते और 
जब कभो जलाने के तेल तक न रद्दता, तो पुस्तके लेकर 
घर से बाहर ऐसे स्थानों में पहुँच जाते, जहाँ प्रकाश 
दाता । उनको यह दशा पढ़कर पाठक कहीं यह न समझ 

कि गोलाई" तीर्थरामजी दुखी और दरिद्र रहते थे। 


स्वामी रामतीर्थ २७ 


नही नदी, महापुरुष गोसाई' तोर्थरामजी इस अवस्था में 
जितने सुखी और संतुष्ट थे, उतना कोई चक्रवर्ती सम्राट भी 
|! सकता है या नहीं, इसमें संरेह है । उन्होंने अपने 
९१ दिखंबर १५३८ के पत्र में अपने ग़ुरुती का लिखा है-- 
“राम * इस बाहरी गरीबी की वजह से लाइन्तहा दूजे की छामीरी 
शोर बाइशाही कर रहा है ! पहले तो बड़ी चिंता के साथ अपनी 
खावश्यकताओं की पूति का प्रयत्न हुआ करता था; अब आवश्यक्रताएँ 
बेचारी अपने आप पूरी होकर सम्मुख झा जायें तो राम की दृष्टि उनपर 
पड़ जाती है; नहीं तो उनके भाग्य में राम का! ध्यान कहाँ ? प्रारब्ध-कर्म 
झर काल्न-रूपी संवर्कों को सा बार गारज़ हो, तो आकर दाम-बाइशाह 
के चरण चूमें; अन्यथा उस शाहंशाह को इस बात की क्या परवा है कि 
असक सेवक आकर अपना नृत्य कर गया हे या नहीं । 
सो बार ग़रज़ होते तो घो-घो पियें कदम; 
क्यों चर्खो-मिइरो-माइ पे मायल हुआ है तू! 
खंजर की क्या मञ्चाल कि इक जख्म कर सके ; 
तेरा ही हे खाल कि घायल हुआ है तू ।?! 
इम पहले कह आए हूँ कि जवसे राम-बादशाह 
उत्तराखंड से आण, उनके जीवन का स्रोत दूसरी ओर 
प्रबाहित हाने लगा था । अब उनकी यह दशा थी फि 
काठेज में विद्यारथियों के! गणित के प्रश्‍न समझाते समय 
वे वेदांत के सिद्धांत सिद्ध करने लगते और अवसर 
पाकर उन्हे शम्सतबरेज़, मौलाना रूम आदि के उच्च कोटि 
के शेर खुनाकर,सूफी-धर्म की गंभीर उक्तियों का ममं खेलने 
लगते । यह कहना अत्युक्ति न होगा कि विद्यार्थियों के चित्तो 
. पर इन बातो का वड़ा प्रभाव पड़ता । वे राम का महापुरुष 
मानकर उनके प्रति भक्तिमान रहते । इस बात से मिशन 


"विना संक्षिप्त जीवनी 


कालेज के मति-मळीन मिथ्नरियों पव स्वार्थ 
प्र/फ़सरों का उनसे इर्घी उत्पन्न हा गई । उन रगो ने 
परस्पर परामर्श करके साघुनप्रकति गोसाई जी को सलाह 


दी कि “आप जिनकी जगद पर काम करते हँ, वह प्रो सर 
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साहब अब विलायत से आवेधाले हे, इजलिये 


कहाँ आपको जगत मल खळे, ना उसे प्राप्त करने फा 
अभी से प्रबंध कर, नहीं ता कुछ दिना घाद आपके 
बेकार बैठना हेया!” विश्व की वुधा के तृणवत्‌ समझने 


वाळे शाइशाह राम यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, 
क्योकि बह उछा नोकरी को पहले ही से ळाडना चाइते 
थे। इसी समय ज्ञात हुआ कि ओग्यिंदल कालेज बे 
रीडरीो का स्थान रिक्त है और यहाँ ङेदल दा घंटे की 
घटी है । गोसाई'जी वहा नथ गए । थोड़े ही दिना 
बाद इस कालेज में गासाई'जी के बेदांत जोर गणित 
पढ़ाने का काम सांपा गया | गाखाई'जी का हृदय खिला 
उठा । माना साने मे सुगंध आ गई । अब क्या था, राम 


बादशाह के हृदय म भरा हुआ शान का अगाध सोता, 
जे झरना-रूप में चू-चू कर निकल रहा था, अघ पक 
वेगवती पन दी को चारा के समान वहन जगा । / सी ग्ध 


भगत घन्नारामज़ो ने उन्हे सूचना दी कि मुरारीबाळा में 
शाम-बादशाह के घर पुत्र उत्पन हुआ हे । 
ज्ञा उत्तर गोसाईजी ने दिया है, वह उनकी हार्दिक 
विशालता और निरासक्ति का पूर्ण फोटो है। आप 
लिखते हूँ कि | 


“आपके पत्र से मालूम टुसा कि पुत्र उत्पन हुआ हे । ससुद्रर्मे एक 
नदी आन पढ़े तो कुछ ज्यादती नहीं हो जतीःसआर नदी काई न गिरे ता. 


स्वामी रामतोथं २३ 


छ कमी नहीं हो जाती। सय का जहाँ प्रकाश हो, यहाँ एक दीपक शकला 
यया तेर क्या झर न रका गया तेर कया ? झो ठीक उचित है वह स्वतः 
पड़ा होगा । किसी पकार का शेक तथा चिंता इम क्‍यों करे? यह शोक 
चिता करना ही छादचित हे । हम ज्ञानी नहीं; ज्ञान स्वथं हैं । देह छे संबंध 
ही कुछ नहीं, देह योर उसक्षे संबधी जाने आर उनकी प्रारब्ध जारे, 
हमें क्यः ¦ 

मनो वुटयहकार चिशानि नाह, 
ब खु भोत्रजिळ न चच्चागानेत्रे । 
[ च व्योम भूमिनतेजा न वाण: 
चिदानइरूप: शिवाइश्म शिवो i! 


र्थ --में मन नहो बुद्धि नही, अहकार नहीं, चित्त नही; कान) 
जिल्ला, नासिका, ओर आँख भी नहीं! एथिफी, जल तेजावाय सोरा 
भी नहीं; में तो चिदानंद-स्वरूप शिव ह» शिव ड्र । 
गोसाई जी की इस बद्म-विद्या में निमग्न बस्ति के कारण 
छक़के का नाम बरह्मानद रक्खा गया । ( आजकल यइ 
लड़का काशी के दिदुविश्वविद्यालय मं, एम्‌ू० पणास 
में, पढ़ता है 1) १ 
इस वर्ष गरमियो की छुट्टियों में गोसाईजी ने अमर- 
नाथ की यात्रा की । मार्ग में श्रीनगर ओर कशमीर की 
में जा आनंद का उद्रेक छुआ, उसे गोलाईजी ने 
“कशमीर को सेर” नाम से स्वयं अपनी लेनी से लिखा 
हे । विस्तार-भय दमें उस मनोहर वर्णन का किचत्‌ आभास 
देने के विवश करता है । जव मस्त और आनंद-स्वरूप 


३० संक्षिप्त जीवनी 


राम अमरनाथ से छोटकर आण, वा उनकी पवित्रता की 
ख्याति नगर में खूब फेल गई । इसी समय श्रीमन्नारायण 
स्वामी भी राम-बादशाह के दशन करने और उनका उपदेश 
खुनने के उनके निकट जाने लगे । राम ऊे उदान ओर उप- 
देशों का श्रीमन्नारायण स्वामी के चित्त पर ऐसा जादु-भरा 
प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने के राम के चरणा में समपण 
कर दिया । राम और नारायण के संयोग का फळ-स्वरूप, 
लाला हरलालजी की आर्थिक सहायता से एक प्रेस खेला 
गया और “अलिफ़'-नाम का एक उदू पत्र निकाला गया। 
इस पत्र के दे। हो तीन अंक निकले थे कि इसके लेख 
पाठकों के इतने पसंद आण कि इसके पहले और दूसरे 
अंकों के दे।-दे[तीन-तीन बार छापकर पाठकों को सेवा में 
भेजना पड़ा । 


# वानप्रस्थ या वन-वास # 


इस आनंद-पूर्ण पत्र के अभी तीन ही अंक निकले थे कि 
ज्ञान को.ळाली राम के भीतर समा न सका, उसकी लय 
बाहर निकलने लगीं। अब राम-बादशाह को दस गज़ 
धरती के परक्षाटे में घिरकर बेठना और नर-नारियों के 
 कालाइल-पूर्ण नगर में रहना असंभव हा गया 1 अत: विरक्त 
ओर रंगे चित्त से विवश हुए राम, जुलाई १६००में, नौकरी 
छोड़ बना का सिधारे। उनकी धर्मपत्नी भी पुत्रीं-सहित 
उनकी संगिनी इुई' । साथ में स्वाभी शिवगुणाचार्य, छा» 
तुळाराम(पइचात्‌ स्वामी रामानंद)ळाला गुरुदास (पदचात्‌ 
__ स्वामी ग्रोविदानंद ), असतसर-निवासी महात्मा निके 
_ शाह और नारायणदास ( पश्चात्‌ श्रीनारायण स्वामी ) 


5 ने 


स्वामी रामतीथे ३ 
रे साथ हा लिए। प्रेम और आनंद के 
काळेजा के विद्यार्थी, भजन-मेडलियो 
और त्याग-वेराण्य-साव के उद्दीपक भजनों 
दन्त बादशाद पर फूळा को घषा करते हुए, उन्हें 
स्टेशन पहुंचाने आए । स्टेशन पर दर्शकों का मेला लग 
गया । बिदाई राम के ही शब्दों में सुनिए-- | 
*'झलविद्या मेरी रियाज़ी: अलविदा । अलविदष, ऐ प्यारी र्यी, अछविदा ! 3 
अलविदा ऐ आहले-घाना, अलविदा । अलविद्व मासपे-नादाँ, अलविदा । 
काजविदा ऐे दोस्तोल्दशपनः अलविदा । अलविद ऐ शीत-उष्ण, अलविदा 
अज्विदा ऐ कुतुबो-तररीस,अलविदा । अज्ञविद्‌ग ऐ खुबसोन्तक़दीस,अलविदा ! 
. अलविदा ऐ दिल खुदा ले अज्ञविदा । अज्ञविरा राम, अलविदा, ऐ अलविदा । 
यारो, वतन से हम गए, हम से वतन गयः; 
नक्शा हमारे रहने का जंगल में बन गय। 
जीने कप न खांदोह, न मरने का ज़रा राम 
यक्रसाँ है उन्हे जिंदगी खोर मौत का आलम ! 
वपक्रिक्ष न बरछ से, न महीने से वह इकदम ; 
शब की न सुसीबत, न कहीं रोजा का मातम । 
दिनन्रात घड़ो-्यहर महोन्साल में खुश हैं; 
पूरे हैं वही मर्द जो इर दाल में. खुश हैं। 
कडू उनकी तलब घर की, न बाहर से उन्हें काम» 
तकिया की न ख्वाहिश है, न बिस्तर से उन्हे काम । 
 महक्षो की हवस दिल्ल में न मंदिर से उन्हें काम, 
सुफ़लिस से न मतलब न तवंगर से उन्हे काम । 
मैदान में, बाज़ार में, चौपाइ में खुश हें; 
वही मद जो इर हाल में खुश हे ।१' 
¬¬इस्यादि 


छाद्दोर से चलकर राम हरिद्वार पहुंचे । यहाँ से 
बद्रीनारायण का मार्ग पकड़ छिया । थोड़ी दूर चलकर 
जव देव-प्रयाग पहुँचे, ता स्वामी शिवशुणाचायं आदि 


३२ संक्षिप्त जीवनी 


कई साथी यहाँ खे अठग हो गए। वे ळाग ता बदरो- 
नारायण की ओर रवाना हुए और. राम गंगोची को 
ओर चले । जब टिहरी पहुंचे, ता शाम एकॉल-स्थल: 
सजने लगे । टिहरी से लगभग दो मील की दूरी पर 
सेठ झुरलीघर र एक बहुत बड़ा बागीचा था, जिसे उत्त 
सेठ ने साधु-महात्माओं के एकांत-अभ्यास के लिये टी 
संकल्प कर दिया था। राम ने ददा आसन जमा दया] 
पैला-कौड़ी जे कुछ जिसके पास था, राम-बाददाह ने 
उसे गंगा में फिकवा दिया और सबका पकोतन्स्थान मे 
अलग-अलग बेठकर 'अहंग्रह-उपासना' करने का आदेश 
किया उन्होंने स्पष्ट कह दिया--“अव ईइवर पर पूण विदया स्र 
, करके निश्चित हाकर अभ्यास करो ।? राम की आज्ञाम्ष 
थि श्वास छ र्के सब छश यथास्यान यण गप । उसा 
दिन रात को अकस्मात्‌ हृषीकेशा के कलकसा-क्षत्र का 
मेनेजर वहाँ आया और सब रायो के भोजना का प्रबंध 
करके चला गया । राम के इस इंरवर- विश्वास भोर बेची 
साहाय्य सें सब ळाग विस्मित हा गण और भविष्य के लिये 
सबके हृदया म इंश्वर पर हए विश्वाल हा गया । यहा 
रहकर रास को मस्त लेखनी से जा थारा प्रवाहित हुई, 
वह “वन-वास' के नाम से छपी है । 


कुछ समय यहाँ रहने के बाद पक विन राम अपने 
साथियों से विना कुछ कहे, दमयंती की नाई अपना स्वी 
को सोती छोड़, राजा नल की तरह आप आधी रात 
का, अकेले, नंगे पेर नंगे शिर, उत्तर-काशों की ओर चल 
दिए। राम की इस लीला से उनकी साध्वी स्री के चित्त 
घर पेसी गहरी चोट लगी कि चह बीमार हे! गई । राम 


स्वामी रामतीथ ३३ 


यद्यपि कुछ दिन पश्चात्‌ कृपा करके फिर बही लौट आण, 
कितु उनकी पल्ली का स्वास्थ्य न समळ सका । कुछ उस 
चन का जल-बायु भी उनके अनुकूल न हुआ । जब उनके 
स्वस्थ हाने की आशा ज्ञाती रही, ते उन्हाने राम से 
अपने पुत्र (ब्रह्मानंद) के साथ घर जाने की इच्छा प्रकट की 
और राम की आज्ञा से ब्रह्मचारी नारायणदास उन्हें जुरारी 
बाळा-ग्राम मे, उनके इनसुर गोसाई' हीरानंदजी के निकट, 
भेज आए । 


ऋ संन्यास-ग्रहण और तीर्थ-ब्रमण ऋ 


इस तरह राम के पर्कात-निवास करते-करते जब छः 
मास हा गण, ना उनझे भीतर संन्यास लेने की इच्छा तरंग 
मारने लगी । हम पहले बतला आप हैं कि द्वारका-मठाधीश 
जगदगुरू शंकराचाये ने अपनी भेंट के समय उन्हे आज्ञा 
दे रक्खी थी कि “जब वैराग्य का स्रोत किसी तरह 
भीतरन समा सके, ते गंगा-तट पर संन्यास ले लेना ।? 
यही हुआ भी । सन्‌ १६०१ के आरंभ में, स्वामी विवेका- 
नंदजी के शारीर त्यागने के कुछ दिन पदले, एक दिन 
राम-बादशाह ने नापित को बुलाकर खबतेभद्र कराया, 
गेरुए कपड़े रंगे गए, राम ने गंगा के बीच में खड़े हकर, 
छ ३° दा उच्चारण करते हुए, यज्ञोपवीत उतारकर गंगा को 
सोंपा और सूर्य-भगवान्‌ के साक्षी करके गे।साई' तीर्थराम 
से स्वामी रामतीर्थे हाकर गंगा से बाहर निकले ओर गेरुप 
वसन धारण कर लिण । उस समय उनके गोर-कांत, 
सुदर मुख-मंडल पर एक अपूर्व, अलौकिक, दिव्य तेज 
देखा गया। उनके खन्यास-श्रदण को सूचना प्रथम ते 


३४ संक्षिप्त जीवनी 


me हॅक 


उनके शुरुदेचजी का और पश्चात्‌ सर्वत्र शेजी गई । खबर 
पाकर प्रतिदिन सेकड़ों मनुष्य उनके दर्शान करने और 
उपदेश झुनने के लिये आने लगे । 

संन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामीजी बहाँ छः महीने 
तक रहे; कित जब मड़ण्या के गमना | 
एकांत न रद्द गया, ता स्वामी राम, १४ जन १६०१ | 
चुपके से चल दिए आर वहाँ से ४2५ मोल की एरी पर, 
गंगा के किनारे, बमरोगी-गुफा में, रहने लगे । बद 
भी देएक मास निवास करके व्रह्मचारी नारायणदास 
और तुलाराम ( पश्चात्‌ श्रीनारायण हवामी ३ 
रामानंद स्वामी ) का साथ लेकर, १६ अगस्त १६०१ ई 
के; शामन्बादशाह यमुनाजी, गंगाजी, तियगोनारायण 
_ केदारनाथ, बद्रीनारायण की यात्रा छे लिये चल दिप 
स्वामी राम ५ सितंबर ११०१ ई० अर्थात जन्माएमी का 
यमुनोत्री पहुंचे ओर एक मास वहाँ रहकर यमुनोत्री 
के ऊपर, सुमरुपवत पर, जो बद्रपूछ फे नाय से प्रसिद्ध 
है, सेर करने गण । यहाँ के मनोरम दृहय से स्वामी राम 
का जो आनंद मिला उसका वर्णन उन्दने समरन्द्दान नाम 
के एक गद्य-पद्च-मय लेख म किया है । यमुनात्री पह चने पर 
उनके चित्त को जो प्रफुलित, मस्त ओर आनंदमय अवस्था 
थी; वह उनके निश्नोकित गद्य-पद्य-मय पत्र से स्पष्ट है-. 
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“इसर बलंदी पर माश की दाल नहीं गळतो. 
न दुनिया को ही दाल गळती है । निहायत गर्म- 
गम चदमासार ( अति उष्ण स्त्रोत ) कुदरती लालाजार 
{प्राकृतिक दद्य), चमकदार चाँदी का शर्मानेवाठे 


स्वामी रामतीथ ३४ 


सफ़ द दुपट्ट ( अर्थात्‌ यमुना के जळ पर झाग, फेन) और 
उनके नीचे आऊाश की रंगत के! लजानेवाला यमुना-रानी 
का गात बात-वात में कशमीर का मात करते है । 

“आबशार ( झरने ) ते तरंगे-्बेखुदी में ( निजानंद में 
मग्न हुए ) नृत्य कर रहे हैं, यपुना-रानी खाज बजा रही 
हैँ । राम-शाहँंशाह गा रहा है--- 


हिप हिप दुर । हिप हिप हुरे ॥ (टेक ) 
अब देवन के घर शादी हे ला राम का दर्शन पाया है! 


वाकोवां नाचते आते हैं, हिप हिप हुरे , हिप हिप हुरे ॥ १ ॥ 
खुश खुश्म मित्र-मिन्न गाते हें, हिप हिप हुरे + हिप हिप हुरे । 
है मगन्न साञ्च बजाते हैं, हिप हिप हुरे, हिप द्विप हुरे ॥२॥ 
सब ख्या हिय मतज्व हासिल हे, सब खूबों से में वासिल हू । 
क्यों हमसे भेद छुपाते हे, हिप हिप हुरे , हिप हिप हुओ ॥ २ 

सब आलों में मं देख दरश सब कानो में में नता है । 
दिज्ञ बरकत मुझसे पाते हें, हिप हिप हुरे , हिप हिप हुरे ॥४॥ 


त्ये ध्द ७० 
गह इशवई सीमीबर का ह” गह नारा शेरेन्खबर का ह! 
हम क्या-क्या स्वाँग बनाते हैं, हिप हिप हरे , हिपहिप हुरे॥ ४ ॥ 
में कृष्ण बना, में कंस बना, में राम बता, में रवण था। 


५७१५१५५१९१ ४४१ nt barre 


हाँ, वेद अब क्रस्मे खाते हैं, हिप हिप हुरे , हिप हिप हुरे ॥ ६ 


में अंतयामी साकिम हु” हर जुतल्ली नाच नचाता हूँ । 
इम सतर तार हिल्लाते हे) हिप हिप हुरे , हिप हिप हरे ॥ ७॥ 


सब ऋषियों के आईइना-दि में मेरा नर दरखशाँ था। 
सुक ही से शाइर लाते हे, हिप हिप हुरे , हिप हिप हुरे ॥ ८॥ 
हर इक का अतर आतम हूं) में सबका झाक़ा साहिब हू । 
मुझ पाय दुखड़े जाते हैं, हिप हिप हेरे, हिप हिप हुरे ॥ ६ ॥ 


(१) पार्थो से, (२) कभी चाँदी जैसी छ दर का नखरा हू (३) 
कचन, ( ४) चमक रहाहे। 
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में लिक, मालिक, दाता है; चोरामक त दइर बनाता ह । 
कपा नक्शे रंग जप्राते हैं, हिय हिप दुरे) दिए हिप दुरे एन 


इक कुन छे दुनिया पैदा कर, इस मंदिर में खुद रहता ह! 
हम तन्हा शइर बाते हैं, हित हिर ठरे , हिप हि दुरे आर 
re कज हि rT 1 मु 0 £ स ह 03 
बह मरो हे (जघक बाल दुन फ हवस साइ? | 
र 7 
गुल सुकसे रग समाते हैं, उप हेर हुई , दिप हिय हुए ॥ १२ ॥ 


क १७ ५५ र क 2 
ससजूद हु किंबा, काबा दरे, मावूर सज्जा नाफून का 
नि 


सब खक की फक युमालते रं हिप रर, हिप एप ॥ १३ ॥ 
१४ | | 
हल आलम मरा ह्रु रः हश्‌ न मदला ग्‌ या है 


जल क्रामित गिद पुमाते दे. हिप हिर हुर , हपदिप हुरे ॥ १४। 
००७ 5० आ RS 
यह जगत हमारी किरणों हैं, फैली हरसू मुझ मरकज़ से! 
शू ष्ट पक पु! नै क ड्‌ कक 
णँ बूकल्प दिखलात है, हिप हिप हु, हिय हिय हुरे ॥ २५ ॥ 


२ 
में हस्ती सब अशिया की हु मे कान मऊ पदर कन की । 
सुक बिम कड़ा ते हँ, हिप हिप हरे , दिप हिप तरा ॥ २३ ॥ 
जादुगर हु > मादू ह चुद शौर आप तय वाच्या सह । 
हुए जादू सेख रचाले 1 हिप दुर, हिर हिप रहे ॥ १७ ॥ 
बेशानों में हम खाते हैं, हुवा में जते फिरते हो 
इन्सा में नोंद जगाते हैं, हिप हिप दरे , हिप हिप हरे ॥ १८॥ 


संसार तमछी ई मरा, शव अंदर बाहिर में ही हु । 


, ग्रेस ५.5 
हम क्या शोले भड़काते हैं, हिप हिप ररे, हिप हिप हरे हश्ह। 
हैँ मस्त पढ़ा महिमा में अपनी, कुळ भी रार अज राम नहीं । 
सब कल्पित शूप मचाते हैं, हिप हिप हरे, हिप दिप हरे ॥२८ 
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(४) जगरकत१) (६) पलक मारने छे, (७) समय, युग, (८) आज्ञा (करन?) 
(8) वंदनीय, (१०) प्रतिष्ठा पात्र, (११) पूजनीय वा प्रार्थनीयः ( १२ ) बाग, 

( ९३ ) शंक (१४) जगत्‌, ( १५) साया, (१६) विस, ( १७ ) सोर 

(१८ ) नाना प्रकार (१९) देवता, ( २० ) प्रकाश, ( २१ ) लपे, तेज | 


स्वामी रामतीर्थ ह ३७ 


दीवानगी को दिन-डूनी रातचौ-गुनी तरकी है। “दीवाना 
हुए बसस्त” वाळा हाल है । फ़ालिबे अन्सरी ( शारीर) 
का कुछ पता नहीं । 
खुराक--फलाहार जे यप्तुना-रानी अपने हाथ से पका 
देती हैं. अर्थात्‌ गरम कु'ड में खुद बखुद तयार 
कर देती हँ । 
स्तान-“कभो-कभो सो-सो फ़ीट की बलंदी से गिरनेवाले 
आबशारों के नीचे स्नान की मौज लूटी जाती है, 
कभी सदियों की जमी हुई बर्फ से ताज्ञा-ताज़ा 
निकलकर जो यप्तुनाज आती है, उसमे स्नान 
का लुत्क उठाया जाता है, और कभी कु'डो के तन्ते 
पानी में शहंशाह सलामत गुसल फ़रमाते हे । 
घलना-फिग्ता--सब जगह बिलकुल नंगे बदन सै होता हे। 
““राम-शहशाह? 
सुमेरू-दृशान के अनंतर सडामी रामताथे यप्रुनोत्री 
आए । यमुनोत्रो खे घरसाली गॉव हाकर, ऊपर के तुप र- 
पूण दुर्गम माग से घराला गोव होते हुए, गंगोत्री पहुंचे । 
इख विकट एइमानी-मागे की याचा का बिस्तृत चणन स्वामी 
राम ने अँगरेज्ञी में, एक पु।रुतका-रूप में, किया है । गंगोत्री 
में रहने ऋ पश्चात्‌ स्वामी राम बूढ़े केदार और चियुगी- 
नारायण के मार्ग से केदारनाथ गए ओर केदारनाथ से 
बद्रीनारायण की यात्रा की । बद्रीनारायण दीपमालिका 
से एक सप्ताह पदले पहुँचे । उस वर्षे सूर्य और चंद, 
दोनो ग्रहण एक डो पक्ष में पड़े थे। सूय-त्रहण-स्वान करने 
के पश्चात्‌ स्वामी राम ने एक कविता छिखो जिसके दा- 
एक पद, पाठकों के विनोदार्थ, यहाँ दिए जाते हे -- 


Ef 


संक्षिप्त जीवनी 


सक्र कातूफावपा है हाजते मयखांना नस्त । 
खे शराबे-दिल-कवाबा-फ़ सतेपेमाना नस्त ॥ १॥ 
सस्त मखमूरो है तारा, स्वाद काश कुछ कह 


[ 
पस्त है आलम नजर में वददातेन्दीवाना मस्त ॥२॥ 
ति | 


अब्विदा ऐ मज -दनिया, अल्बिदा ए जिस्मा- जाँ । 
ऐ अतशा, ऐ जू, चळा, ई जा कवृतरखाना नेसत ॥२३॥ 
क्या तजल्ली है यह नारे-दस्न शाला-जक्ष है । 


1 


मार ळे पर ही यहा पर ताक्रते-परबाना नस्त ७॥ 
मिहर हा, मह हा, दूबिस्तो हो गुल्स्ता काहसार | 
मोजन अपनी है खूबो; सूरसे-बेगाना 19४ ॥ 


लाग बाले, प्रह ने पकड़ा है सरज्ञ झा, गलत । 
खद्‌ हैं तारीकी मेंबर मन साया ईएजूबाना नेस्त ॥ ६ ॥ 
उठ मेरी जा, जिस्म से, दा. गक जातेरामम । 
जिस्म बदरोशबर को मूरत हवाते फञ्चाना नेस्त॥ उ) 


करै पम-सभाओं के जल्मे ओर श्रीनारायण- 


स्वामी को संन्यास 


जब स्वामी राम बदरीनारायण से लौटने लगे, ता 


मथुरा से स्वामी शिवगुणाचायजी का पत्र मिला जिससे 
विदित हुआ कि बहा उन्होंने एक 'रिलीजल कानफ स 
करने का महायोग किया है, जिसका सभापति स्वामी 
रामतोर्थजी के! मनोनीत किया गया है। अतः दिसंबर 
१६०१ में; स्वामीजी अपने साथियों ( नह्मचारी नारायणदास 
और तुलाराम )-सदित मधुरा पहुँचे और उस घमे-महोत्सव 


_ में सभापति के आसन फे! सुशोभित कि 


या । यहाँ राम- 
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` बादशाह के मनोहर उपदेश ओर उनकी दिव्य तेज़-पूण 
सूति के दशन से दशको पर जो प्रभाव पड़ा, उसका लेखनं 
द्वारा चणन नहीं हा सकता । पा 
मथुरा फे वाद, फ़रवरी-१६०२ में, स्वामी राम साधा 
रण-धर्म-सभा के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में फ़ेज्ञाबाद आण | 
यहाँ दिड, मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्म के प्रचारकों 
ने अपने-अपने चम की विशेषताएं दिखछाई । इस उत्सव 
में मुसलमानी घर्म की आर से मौलवी मुहम्मद मुतंजाअली- 
खो साइब स्वामीजो से शासत्राथ करनेवाले थे कितु 
ज्यांही मौलवी साहब स्वामीजी के सम्मुख आए और 
उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शन किए, उनका वह विरोधन्भाव 
नहीं माळूम कहाँ चंपत हो गया, उलटे उनकी आँखो से 
प्रेमाश्न बहने लगे और वे राम के बड़े प्रेमी बन गए । 
खाधारण-घम-सभा फ़ेज़ाबाद के वाषिकात्सव पर 
स्वामी राम को आशा से ब्रह्मचारी नारायणदास ने भी 
व्याख्यान दिया था । नारायणदास के भाषण का श्रोताओं 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । यह देख स्वामी राम ने उन्हे संन्यास 
लेकर देश में उपदेश देने की आज्ञा दी । तदनुसार, मार्च 
१६०२ में, नारायणदासज्ञी को संन्यास मिला और घे राम 
से अलग होकर गेदण बसन पहनकर देश-देश में विचरने 
लगे । कितु केवल ४ महीने विचरणकर, जून १६०२ में, 
घे फिर स्वामीजी के निकट पहाड पर आ गए। 


ज्‌ ~ 

ऋ टिहरी के महाराज से भेट # 
मई १९०२ में, जव स्वामी राम टिहरी-पर्चत पर गण, 
ता राय बहादुर छाला बैजनाथ बी० प० रिटायर्ड जज, 
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आगरा भी उनके साथ द्वा लिए । टिहरी से देहरादून को 
उर, लगभग ११ मील के अंतर पर, कौड़िया चट्टी नाम का 
पक पड़ाव है । यहाँ विशाल डुग के समान पक पुरातन 
प्रासाद है; जे जीण-शीण पढ़ा है | उसके चहु आर सुबि- 
स्तीर्ण मैदान और बिचित्र भाँति के खुरमित सुमनों से 
समाकीर्ण सघन वन है | इस रम्य स्थान पर यह जान 
पड़ता था, मानों प्रकृति देवी पुष्प-पादूप-राजि खे सित 
हाकर, सुग्धाननायिका की भाँति. रामबादशाह् की 
प्रतीक्षा कर रही थीं। राम ने नी बड़ी अपना आसत 
जमा दिया | 


संयोग से टिहरी के महाराज, जा वाइसराय से 
मिलने के लिये देहरादुन आ रहे थे, उस मार्ग से निकले 
अर उसी चड्डी पर मक्ताम किया । महाराज के जब 


राम-वादशाह के आगमन का समाचार मिला, ता उनके 


मन मे दशनों की अत्यंत उत्कडा हुई । उन्होंने अपने अजी 
1रारामन्बादशादह से ददात देने की प्राथता को। राम 


Fe 


बादशाह मंत्रीजी के साथ चले । शिइरीन्मदाराज, जा 
श्वागत के लिये नाग में खडे थे, राषप-बादशाह के अपने 
डरे पर ले गए । महाराज डिहरो पक विद्वान्‌ पुरुष थे 
कितु उनके चित्त पर इरबट स्पसर के अक्षय-वाद 
(Agnosticism) ने अधिकार जमा रक्खा था, इसलिये 
वे 2४॥०७६।८ ( अशेयन्वादी ) प्रसिद्ध थे। राम-बादशाह 
के वहा पहुंचते ही एक बहुत बड़ा दरबार लग गया । 
महाराज टिहरी ने इंइवर के अस्तित्व संबंध में प्रन 
किया । राम-बादशाह ने लाना युक्ति-प्रमाणो से, (२ बजे 
दिन से ४ बज्ने तक ) ठीक तीन घंटे भाषण करके, इश्वर 
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छा अस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध करने का प्रयत्म किया । इस 
सत्संग का महाराज के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा और 
वे अत्यंत विनीत-भाव और भ्रद्धा-लदित राम-चादशाइ से 
प्रार्थी हुए कि “हृदय के बहुत-से संशय तो निवत्तहा गए हैं, 
पर यदि राम महाराज टिहरी था प्रतापनगर पधारने को 
कृपा करेंगे ओर ऐसे ही सत्संग की वर्षा हाती रहेगी, ता 
सब संशय आवइय नष्ट दे! जायगे ।” 


हे विदेशनयात्रा # 


टिहरी में कुछ दिन निवास करने के पश्चात्‌ स्वामी 
रामतीर्थजी महाराज प्रतापनगर गए । यह स्थान पचेत्‌ को 
चोंडी पर हे | इसे महाराज टिहरी के पितामह श्रीक्रतापशाह 
ने अपने निदाघ-निवास ( Summer 1०५६९ ) के लिये 
निर्माण कराया था । महाराज टिहरी भी वहीं गए । इन 
दिनों अति सप्ताह महाराज टिहरी श्रीस्वामीजी के निकट 
आते जोर जी-भरकर सत्लंग करते थे । जुलाई १६०२ 
में, महाराज टिहरी ने किसी अँगरेजी समाचार-पत्र में 
यह समाचार पढ़ा कि “शिकागो की तरह जापान मे भी 
संसार-भर के धर्मों का एक घर्म-महासम्मेलन ( Religious 
Conference) होगा, जिसमें भारतवर्ष के सी सब 
धर्मों के विद्वानों के निमंवित किया गया है !"मदाराज 
टिहरी स्वयं यह समाचार-पंत्र हाथ में लिए श्रीस्यामीज्ञी 
के निकट आए और उनसे उक्त कानफ़ ख में सस्मिलित 
हाने की आाधेना की। स्वामीजी के स्वीकार करते दी 
महाराज ने तार भेजकर "थामस कुक छड कम्पनी” के 
द्वारा स्वामीजी की यात्रा के लिये १०००) में जहाज़ के 
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[ 
स्वामीजी महाराज इस यात्रा के लिये टिदरी से लखन 


wi जक 


और आगरा आदि स्थानों में घूमने, अपने प्रेमियों से 
मिलते, हुए कलकल की ओर प्रस्थानिन छहुए । कळकचता 


प्‌ वक सा” रा ye क्क तत्‌ he न क्र णा ङः “मनू T प hf 02 रु जे भृ प्प { पसे 
एहु चकर उन्हाने भानारायण स्पामा का सा, अपर 
७१, 


साथ छै चलने के लिये, कलकले बलाया आर २८ अगस्त 
१६०२ ३० को वे जापान जाने के लिये जदाज़ पर सवार 


हुए । मार्ग में हांगकांग आदि बंदरों में ठदरते, व्याख्यान 
देते, लेगा के मोदित करते हुप आक्टोबर के प्रथम सप्ताह 
मे स्वामीजी यूकाहामा नाम के जापान के बड़े बंद्रगाह में 


तरे । इस जळ-याचा के समय उनके वित्त की जे गद्गद 
दशा थो, उ उक आभास उचकी निनश्च-डिखित कबिता से 


£ 


यड सेर कया है अजव अनोखा दि राम मुममें में राम मह! 
बरार छुरत सभत हे जलवा कि राम सकें, थे राम में हभ 
सरका -ए-हुस्ना ईश है म. सुकीमे राजा नियाज सब है । 
` अपनी प्रत पे आप शेदा कि राम सकम, में राम मॅड 
जमाना आईना राम का हे हरएक सरत से: है वह पदा! 
जो चश्मे-हक़बों खुक्षी ता देखा कि राम खुकरी में राम में है ॥ 
वह मुझसे हर रंग में मित्रा हे कि गुल से वू भी कभी जुदा हे! 
हबाबा-दरिया का है तमाशा कि राम मुकेश में राम में हु 
सबब बदाऊ में वज्द का कया, हे क्या जो दर परदा देखता । 
सा यह दर साज से हे पेदा कि राम सुभे, म राम में 
वला हे दिल में मेरे वह दिलबर, है आइना में खुद आइनागर । 
'झब तदय्यर हुआ यह केसा ? कि राम मुके में राम में ह । 
मुक़ाम पूछा ते हामी था, न शाम दही था ने में वहाँ था। 
लिया जो करवट ते! होश आया कि राम सुममें। में दाम में हु ॥ 
अललतपातःर हे पाक अल्वा कि दिल बना तुरेनबक सोना! 
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तड़प के दिल यू' पुकार उटा कि राम खुझर्मे, में राम में ह 
जहाज़ दरिया में शोर दरिया जहाज़ में भी ते देखिए आज । 
यह जिष्म किरती है, राम दरिया कि राम सकें में राम में 


के राम-बादशाह जापान में ई 


विदेशों में यह प्रथा है कि जब काई बड़ा जहाज वहाँ 
आने वाला होता है, ता उसके पहले ओर दुसरे दर्ज के स 
यात्रियों के नाम, उसके आने के एक दिन पहले, उस 
बंद्र के समाचार-पत्रों में छप जाते हें । इसलिये, जापान 
में, जहाज़ के ठदरते ही, सेठ बस्यामल-आसूमळ सिंघी- 
मर्चंट के दा नौकर स्वामीजी का जहाज़ पर से उतरकर 
अपने फ़म में छे गए । एक सप्ताह तक वे वहाँ रहे कितु 
जब उन लोगो के ज्ञात हुआ फि स्वामी रामतीथेजी 
महाराज उनके यहाँ संसार-भर के धर्मा के महा-सम्मेलन 
में भाग लेने आए है, ता वे अत्यंत विस्मित हुए, क्योकि 
उन लागो का इसकी बिलकुल खबर तक न थी। इस 
प्रकार जब यूकेोहामा में रिळीजख कानफू स का कुछ पता 
न चला, ता उचित प्रतीत हुआ कि जापान की राजधानी 
टोकियो मे उसका पता लगाया जाय । अतः सेठजी के एक 
. सुचतुर नौकर के साथ स्वामीजी टोकियो गए और वहाँ 
एक भारतीय विद्यार्थी मिस्टर पूरनसिह के मकान पर 
पहु चे | पूरनखिह निपट विदेश में अपनी जन्म-भूमि के 
: दे तेजस्वी संन्यासियों के अपने घर पर आण हुए देखकर 
` आनंद में: विहल हा गए । कितु जब स्वामीजी ने उनसे 
उक्त कानफ ख का हाळ पूछा, ते ज्ञात हुआ कि किसी 


मसखरे ने झूठमूठ यह खबर हिदुस्तान के अखबारों में 
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छपा दी है । इसका निइचय हा जाने पर स्वामीजी ने 
हारा भारतीय पत्रों में इस मिथ्या समाचार का प्रतिवाद 


पा दिया । है 
उन दिनों दोकियों में भारतवष के भोफ सर छने का 


सरकस अपने अद्भुत खेळ दिखा रहा था ओर शेफ सर 
महोदय के प्रस्ताव एर भारतवप के नेपाल, पंजाब अँ 
यक्त प्रदेश के कितने ही विद्यार्थी, जा जापान म शिक्षा 
लाभ करते थे, कई भारत-हितेपी जापानी भाइयों का 
सहायता से वहाँ एक; 'इंडा-जापान कुव” स्थागपत कर 
हे थे, जिसका उद्देश्य भारतीय नवयुवका का जापान म 
बुलवाकर शिक्षा दिळवाना ओर परस्पर एक वदेश भाई 
का दूसरे स्वदेश-भाई की सहायता करना था । इस नूतन 
कुच में राम-बांदशाह के अनेक व्याख्यान हुए जिससे 
भारतीय दिद्याथियों में एक नवीन जीवनी-शक्ति का 
संचार हुआ ! इसके बाद टाकिया के हाई कमशळ कालेज 
में स्वामीजी के'सपाळता का रहस्य (Mceret of Muecess > 
विषय पर दा अत्यंत ञुक्ति-पूण व्याख्यान छुर जिससे 
जादानो विद्यार्थियो और प्राफ़ रूरो के हृदयो घर उनका 
क विलक्षण प्रभाव पडा । इन व्याख्यानो के श्रीमन्नारायण 
स्वामी ने संक्षिप्त नोट्स लिए. आर मिस्टर पूरनांसद्द न 
जच उन्ह अपनी ओजस्बिती ळेखना से, राम की मापा म 
विश्तरित रूप देकर सम्मुख उपस्थित किया ते, राम- 


क 


से देखा । वार्तालाप करने पर विदित हुआ कि पूरनसिह 
क हानहार युवक, हरबर्ट स्पेसर के मत के कायल, ओर 
सच्चे आनंद के जिज्ञासु हें । उन्हीने कई बार स्वामोजी 


स्वामी रामतीर्थ छ 


से अपना कतव्य पूछा । स्वामीजी ने दरबार उन्हें उत्तर 
दिया कि अपने अंतरात्मा से पूछो और उसका अनुसरण 
करो । कितु जब उन्दोंने तीखरी बार राम-षादछाइ से बही 
पडन किया, ते! उन्दने कह दिया" “Take up Sannyas 
and serve Humariiy (सन्यास धारण करके मनुष्यत्व 
की सेवा करा) ।” 


$} राप-वादशाह अमेरिका में $ 


हस उत्तर के कुछ दिन बाद श्रीनारायण स्वामी को 
येऽरप, आफिका, सालान, ब्रह्मा प्रभृति देशों में प्रचार करने 
का आदेश देकर, स्वामी रापतीथजी महाराज, प्रोफ़ेसर 
छते के साथ, अमेरिका प्रस्थानित हुए । अमेरिका पहुँचकर 
उन्हाने जा काम किया, उसका बणेन इल छे।ट-से लेख म 
करना असंभव है । संक्षेप में यह कि कुछ दिनों तक ते? राम 
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?८ जब राम अमेरिका चले गए, तो मिस्टर पूरन ने संन्यास ले लिया 
शोर जापान के साधुओं (योगियाँ ) की तरह साइ-भर जापान के 
नगर-नगर में किरकर ओर वेदात का प्रचार किया। इतना ही नहीं 
उन्होंने जापानी नवय्त्रकों में वेदांत कइ प्रभाव डालने के लिये 
“Thaudering Dawu” मजनशील' प्रभात )-नाम का एक पत्र भी 
निशाला । एक वप पचाव जब वइ स्वदेश लोटे, तो कलफत्ते में उनके 
माता-पिता उन्हे लेने आए । पुत्र को शाधु-वेश में देखकर वे बहुत रोए 
अपने घर पजाब आकर बहुत समझा-बुझाकर इन्दोंने उन्हें शुहस्थ बना . 
लिया । याज कल मिस्टर पूरनसिंह रियासत ग्वालियर में फारेस्ट 
डिपार्ट मेट के केमिकल ऐइराइज़र-पद पर काम करते हे । उनके अब 
४-१ बच्चे हें । ्गभग ८-६ वर्षा से झाब वे अपने जन्म के सिइल्-्घमं 
में फिर वापत आ गए हैं; ओर अब मिस्टर पूरन लिह के स्थान में सरदार 
पूरनलिद के नाम से प्रसिद्ध हैं 


छदै संक्षिप्त जीवनी 


प्रोफेसर छत्रे के सांथ वहाँ घूमते और व्याख्यान देते र 


किलु स्थाटलवबाश-तगर के बाद खुण-प्राही अमेरिकन लोगो 
उन्हे प्रोफेसर छत्रे के हाथ से छीन छिया | बहुत समय 


हे 


तक बहु एक सहृदय सजन डाक्टर पर्द हिल्लर के णास 
सानफ्रान्लिस्को में रहे | बड नगर केळाफाानिस र 


प हे. मी, ज शक तु. कटात गत नन ठे ur दो i 

क्रेखबा (अर वदरन्स्थान है । उक्त डक्टर मादाय ज 
a 3 औ he 2) पै हि 

बड़ी श्रद्धा के साथ डेढ़ धय तक स्वामांनी का अपने पास 
be ised ~ ~ रा म ~ ब्दः ॥ झु a ६: > f ५ म्‌ Py 
रका आए आपना एक बसला उनका ळव [रजव 
दिया । वहाँ "जी के उपदेश से लागा ने करे 
कर दिय! | वहाँ स्जामाजो के उपदेश से लाया नेक 


सेसाइटियाँ बनाई जितका उददेश गरीब भारतीय नव* 
युवकों की शिक्षा के लिये अमेरिका म दर प्रकार खे सहा 
यता करना था । स्वामीजी खे नित्यप्रति सत्संग का लाभ 
उठाने के'खिये एक “Hermetic Brotherilood” ( साधुओं 
भाईचारा ) स्थापित किया गया जिसमें अधिकतर उनके 
उपदेश होते थे । इन उपदेशों से स्वामीजी का 
इतना प्रभाव पड़ा कि वहां के कई समायचार-पत्रों ने 
उनके फोट छापकर “Livmne® Christ 198 come to 
America ( जीवित इंसां मसीह अमेरिका मे आए ह)” 
शोषक देकर अपने लेखों में उनकी भरि भरि प्रशंसा 
की । अमेरिका मे स्वामीजी को इतनी ख्याति हुई कि 
तत्कालीन अमेरिकन प्रेसीडंट ने भी उनके दर्शन किण । 
न्यूयाक के एक पत्र ने लिखा अमेरिका में एक विचित्र 
भारतीय साधु आया है, ज्ञा अपनी ऐनक के अति- 
रिक्त और किसी धातु को स्पर्श नहीं करता । अपने साथ 
कुळ भाजन-सामत्री भी नहीं रखता । जब सैर के निऋ- 
लता है, ता एक साधारण वस्त्र में कई दिनों तक अत्यंत 


स्वामी रामतीर्थ 


शील स्थानों में विचरण करता रहता है। जब व्याख्यान 
देता है, ता दिन में कई बार, और एक-एक बार मै तीन- 
तीन घंटे लगातार बेछता रहता है । उसका सुदर स्वरूप 
अत्यंत मनोहर है । ” ग्रेट पेसिफ़िस आयळ रोड कंपनी 
अमेरिका के मेनेजर ने लिखा-- “पक भारतीय तस्व-वेत्ता 
स्वामी राम को न रुकनेवाली हँसी और माधुरी मुसकान 
मन को माइ लेती है।” सेट लुइस की घामिक कानफेस 
के संबंध में वहाँ के एक ळोाकळल पत्र ने लिखा-- इस 
समारोद में अकेला प्रफुल मुखमंडळ स्वामी राम का था 
जा एक भारतीय रच्त-वेता हमका शान सिखाने आयाहे।” 
इत्यादि अगणित लेख अमेरिकन लेखको की जोर से वहाँ 
के समाचार-पत्रो में प्रकाशित हुए | राम के दझानों में 
इतना प्रभाव था कि अमेरिका मे पक चार एक Athiest 
0016 ( नास्तिक समाज ) को पक विदुषी लेडी राम 
के फास बहस करने आई । राम-बादशाइ उस समय 
समाधिस्थ थे। नास्तक लेडी, जव तक राम समाधि की 
अवस्था में थे, चुपचाप चेटी उनके देखती रहीं। सम्राधि 
खुलने पर जब स्वामी राम ने उनकी आर देखकर अपना 
अभिप्राय प्रकट करने का संकेत किया, ते बहस करने 
की चुलबुली से भरी हुई लेडी उस नीरवता को 
भंग करती हुई बे।लॉं--“माई छाड ! में नास्तिक नहीं 
हूँ । आपके दशान से मेरे सब संदेह दूर हा गए ! ” मिसेज्ञ 
वेळमेन अमेरिका में एक अत्यंत प्रेम-पूर्ण लेडी थी।चह राम- 
बादशाह की ७४ की हृदय-हारिणी भ्वति सुनकर ऐसी 
पुलकित हुई कि अपने पश्चिमीय वस्न उतारकर संन्यासिन 
बन गई और भारतीय संन्यासिया की तरह बिना कौड़ी- 


4८ संक्षिप्त जीवनी 


पपर 
छै 


पैसा पास रकघे ही नगर-नगर विचरण करने लगा । यः 
राम के प्रेम की मतवाली यागिन! भारतवषे मे भा आ 
और जब शाम की जन्म-भूमिके दशन करने के £ 

मुरारीवाला गाँव गई, ता उस छोटे से ग्राम का निरस 
कर हर्पा तिरेक से गहद हा गई । इसके अरिरिक्त कितनी 
ही अन्य ळेडया ने भी आरत आकर राम को जन्म-भानि 
के ददान करने की अभिलाषा प्रकटं की तीर कर रहो हें । 
अस्त | यर जा हम 4171 Woods 01 God किल टक 10] 


हि 


इक 


नाम से ४ खंडो घे स्वामी राम मे अंगरेज़ञ! लेकबस पढने 
के पाने है. यह भी उन्हीं अमेरिकन लेगा को सभ्यता 
और उनके अक्ृत्रिम राम-प्रेप्त ळा फळ हैं । बात यइ थी 
कि स्वामी राम जब अमेररका मे लेक्चर देते थे. ते चे 
लाग शाटहँड में उनके व्याख्यान जिव ठेते और बाद में 
टाइप राइटिंग मेशीन द्वारा उसकी चार-पाच प्रातयों 
छापकर दे एक राम की भट करते और शेष अपने 
व्यवहार में छाते | राम उन लेक्चरौ का लेकर अपनी 
पुस्तकों की मंजूषा ( संदुक ! मे डाल देते | इस प्रकार 
लाय उनको जितने भाषण दे गए और उनकी मंजूषा में 
रक्षित रहे, वे ही छप सके | जितने नष्ट हो गए या नहीं 
लिखे गए, उनका पता अब कौन लेगा सकता है। स्वामी 
राम ने अपनी परमहंसी वस्ति के कारण कभी अपने 
विषय के रिकड या डायरी रखने की परवा नहीं की, थह 
तक कि अमेरिका के-सैकड़ी समाचार पत्चोने समय-समयपर 
उनकी प्रशंसा में ज्ञा लेख छापे थे, उनकी ढेर की ठेर 
कतरना को भी उन्होंने सेक्रेमरा न दी मे फक दिया | इस 
लिये उन स्थानों की, जहाँ बह अकेले रहे, उनकी श' खलित 


स्वामी रामतीर्थ दह 


जीवनी नहीं मिळती. बह एकांत सेवन के बड़े पक्षपाती 
। उनका कथन था, दूसरा साथ देने से मनुष्य की 
ईश्वर निर्भरता को हानि पहु चती हे; वद अपने साथी की 


सहायता का अवलंब करने लगता है । 


& राम-बादशाह मिस में ऋ 


अस्तु | अमेरिका में लाखों पचित्र हृदयों में वेदात 
का सरकर जिबराल्टर के मार्ग से राम पिसर्न-देश में 


पहुंचे । वहाँ मुसलमानों समाज में, एक मलजिद में, उन्दों- 
रसी भाषा में एक जादू-भरा व्याख्यान दिया जिससे 
नद्देशीय मुसलमान-भाई अत्यंत प्रसन्न हुए । सुना जाता 


है, बहाँ के सुप्रसिद्ध अरबी-माषा के पत्र “अलूबहाब” ने 
राम-बादशाद के उस भाषण के -नोटूत लिये थे और उन्हे 
अपने पत्र में “दिदी फ़िलासफर” के शं षक से छापे थे! 
इसके अतिरिक्त स्वामीजी ने मिस्र में कुछ और भी काम 
किया या नहीं, इस पन का उच्तर देने का इन पंक्तियों 
के छेखक के पास केइ साथर नहा है। केरळ इतना हां 
लिखा जाता है कि राम जहाँ जाते थे, उस देशबाल 
उनके अपना ही मान लेते थे और उनके सैकडा आशिक 
बन जाते थे 


# स्वदेश प्रत्यागमन # 


इस प्रकार अन्य देशों में बेदात का सिहनाद करते 
हुए, स्वामी राम केएई ढाई वष बाद, ८ दिखंबर १९०८ ई० 
के, बंबई में उतरे। विदेशों मे जाने खे पहले ही भारतवर्ष में. 


५७ संक्षिप्त जीवनी 


स्वामी राम की पर्याप्त ख्याति हाचुको थी, इधर अमेरिक 
आदि जाने और अँगरेजी समायार-पत्नों में उनकी चर्चा 
बढ़ जाने से समस्त भारत की आँख उनके शभागमन की 
प्रतीक्षा कर रही थीं । सब संप्रदायो के समाचार-पत्रा ने 
उनका अत्यंत प्रम-पूण शब्दावर म॑ स्वागत किया । 
स्वामीजी के जहाज पर से उतारने के लिये, उनके अनेक 
प्रेमी जहाज़ पर गप! स्वदेश आन पर स्वामीजी का 
पहला व्याख्यान बबई म हुआ | बंबई खे आप आगरा, 
मथुरा और लखनऊ में अपने अनुभवा का वर्णन करते 
अपनी जादू-भरी बाणी से लोगो की तृषा शांत करते 
पुष्करराज पहुचे । इन सत्र स्थाना में उनका बड़ी 
धूम-घाम से स्वागत होता रहा। स्वामीजी के उदार 
विचारों के कारण उनके स्वागत में आयसमाजी, 
सनातमधर्मी, ब्राह्मो, सिक्ख और इंसाई-तुसलमान तक 
सम्मिलित होते थे । 


कै राम-बादशाह के उदार भाव %& 


अमे रिका से प्रत्यागमन करने छै पश्चात्‌ जब श्रीस्वामी- 
जी मथुरा पहुँचे, ता उनके कई भक्तों ने उनको एरामशी 
देना चाहा कि “स्वामीजी, अब आप किसी नए नामसे 
कोई संस्था स्थापित कीजिए ।” उस उन्नत से उन्नतमना 
राम-बादशाइ ने जा अनमोल वाक्य उच्चारण किप हैं, 
' प्रत्येक देश-भक्त भारतवासी को उन्हें स्वर्णाक्षरों से अपने 
अंतःकरण में अंकित कर लेना (चाहिए । श्रीस्वामीजी 
महाराज ने उत्तर दिया-- | 


स्वामी रामतीर्थ ५२१ 


“भारतकक्‍्ष में जितनी सोसाइटियाँ ( सभा-समाजे ) 

दें, वे सब राम की हैं, राम उनमें काम करेगा 1,५६००००७» 

आँखे वंद करके हाथ फेलाकर प्रेमाशु बहाते हुए ) 

ईसाई, आये, लिक्ख हिदू, पारसी, मुसलमान और घे 

ब लोग जिनके अंग और हड़ियाँ, रक्त और मस्तिष्क 

देव भारत-भूमि के अन्न और लवण से बने हैं, मेरे 
>हाँ मेरे अपना आप हैं ।” 


PR 
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“जाओ, उनके! कह दे! कि राम उनका है । राम उन 
सबके अपनी छाती से लगाता है और किसी के अपने 
व्रेमालिगन से पृथक्‌ नहीं समझता ।” 


“में संसार पर प्रेम की वर्षा बरसाऊंगा और संसार 
के आनंद में नहलाउँगा । यदि केई मुझसे विराध प्रकट 
करेगा, ते। मे उसे स्वागत कहूगा 1” 


“क्योंकि मै प्रम की वर्षा करता हँ,समस्त सासाइटरियाँ 
मरा व्हू क्योंकि मै प्रम की बहिया लाऊंगा, प्रत्येक शक्ति 
मेरी शक्ति है, नाहे वह बड़ी हा. या छाटी। आहो ! में 
प्रम की वर्षा करूंगा ।” | | 


यह शब्दावली हे या बहु-सूल्य मातियो की लडी ! 
स | RE 
राम-बादशाइ ने ओर एक स्थळ पर लिखा हे-- 


“में शहंशाह राम हुँ । मेरा सिंहासन तुम्हारे हृदय में 
हे। जब मैंने बेदा का उपदेश दिया, जव कुरुक्षेत्र में . 
गीता सुनाई, जब मक्का और योरुशलम में अपने संदेशो 
खनाए, ते लोगो ने मुझे गालत खमझा था । अब में अपनी 


¢ छ, 
म्‌ 


%२ संक्षिप्त जीवनी 


आवाज फिर ऊंची करता हुँ। मेरी आवाज़ तुम्डारी 
आवाज़ है- ततू ख्वर्मास', 'तत्‌ स्वर्मास', तत्‌ स्वम स',! 
} १५9 झी ७? 


कोइ शक्ति नहीं जा इसके रोक सके । 


ग १) उ >) आ क क क ie पराचा वाळ 
अह! यह देखिए बिदुर के पतन की कारण, कलह 
क 


को सूळ एवं उन्नति की अवरोध वण व्यवस्था पर उदार- 
खेता राम-्बादशाह ने केलो अद्भुत रीति से सार्वभौधिक 
व्यवस्थ! दे डाळी । आपने अपने ' जिरा कौन है?'-झीवक 
लेख में बतळाया है कि जैले जमादात, नवावात, दैवानात 
इसानात ; खनिज्ञवर्ग, वनसर तिवग, प्रा णच; मनुष्यडर्ग ) 
यइ चार प्रकार की यह सृष्टि है, बैले हो चार प्रकार के 
स्वभाववाळे मनुष्य भा हैँ. वे मडुष्य जा खनिज घातुओं की 
तरह केवळ नयन रजक आभूपर्णो का हा काम देते ६ 
जिनके भीतर कुछ जान नहीं द्वाती, अर्थात्‌ जिनके जावन 
का कोई लक्ष्य नहीं देता, शिदनादर-परायणता हो जिनके 


जीवन को सामा हैं, स्वाथयरता ही जिनका परम भम है 


४3. 


१५! 


ved NRHA ody 


*वत्तन की कारण इलालये कि वश - त कम का व्यवस्था हन स 
युद्ध करना कंबल क्षत्रिया का ही कमे था; अतः विदेशियों के याक पण मे 
केवज अल्प संळ्पक्त क्षत्रियो 5 हार हा जाने से ही समस्त देश न अपनः 
पराजय स्वीकार कर लिवा। कलइ की मूल इसलिये कि बश्‌ व्यवस्था 

के प्रचार से आज भी भारत की समस्त हिंदू-जातियाँ सपने को उड 
वर्ण होने के दावे कर रही हैं खोर एक दृलरी को प्रथा की दृष्टि छे 
देखती हैं; नीच वरणं होकर बहना किसी को प्रिए नहा! । उनाते की 
अवरोध इसलिये कि हृदय योश मत्तिप्क रखते हुए भी शुर वर्ण में 
चरिगशित हिंदुओं की एक बहुत बही जन संख्या को विद्यालोचना हे 
देचित रक्वा गया ओर यह एक सिद्ध बात है कि सावजनिक शिक्षा ही 
देश की बजति का मूल कारण हे क 


सवामी रामतीथ ५३ 


चांदी, लाहा, हीरा आदि जड़ पदाथो की भाँति शाभाय- 

मान, स्वीनजवर्ग-स्वभावापत्ष 'पेटन्पालू मनष्य हैं और 

उनका गीतन्क्षेत्र लट के समान है, जा अपनी ही कौल 
म्र 


पर घूमा करता है । यही लाग वास्तव मे शुद हँ । 


जा मनष्य चनस्पीतयों की नाई पक ही स्थान पर 
एने फुलते फलते हैँ, घरतो से रसादि चूलकर शाखा, पत्र 

आदि अपने कुटंब का हरित रखते हें और आपने 
आए हुप पाथकादिङो का छाया और फलादि देते 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को सामर्थ्यं न 
रखने के कारण अत्याचारी पशुओं या मनुष्यों द्वारा नष्ट 
भी हा जाते हैं, थे घतरस्पतिवय-स्वभावापक् 'परिवार- 
पाछक मनुष्य है और इनका गतिन्क्षेतञ केल्ह के बैल 
को ना! ज्ञा अपने कद्र के चारों ओर घूमा करता है । 
येही लोग वास्तव मे दद्य हे 

ज्ञा मनुष्य पश्यादकों की नाई अपनी जाति में ही 
अभेदता रखते है ओर अपनी ही जाति की वृद्धि, अपनी 
ही जाति की भलाई भर अपनी ही जाति के प्रीतपालन में 
संलग्न रहते है अन्य जातियों.की कुछ भी परवा नदीं करते 
वरन अन्य जातियों को अपनी जाति के आधीन कर लेना 
चाहते हैं. वे प्राणिवग स्वभावापश्च या जाति-प्रतिपाळक 
प्रनुष्य हुँ और उनका गति-क्षेत्र घोडदोड के घोड़े के 
समान है जे एक नियत सीमा के अंतर्गत चक्कर लगाया 
करता है। यदी लाग वास्तव में क्षत्रिय हैं । 

जिनमें मनुष्यों की नाई न्याय आदि सद्गुण होने से 
जाति, बर्ण और मत आद का पक्षपात नहीं देता, ज्ञा 


पछ संक्षिप्त जवनी 


अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के! अपना सगा भाई समझते 
हैं, जिन्हांने अपने समस्त समय और ध्यान के देश को 
धूलि तक प्यारी है. वे लोग मनुष्य-स्वभावापन्न दिश-भक्त 
या दिश-लेबक हैँ और उनका गति क्षेत्र चंद्रमा की नाई 
है, जा देश की दारिद्यनिशा में चारों आर प्रद्वाश 
छिटकाता दै । येही लोग वास्तव में ब्राह्मण हैं । 


इनके अतिरिक्त एक और पुरुष भो ज्ञा पेट-पालक 
कुटु'व-पालक, जाति-पाळक और देश-भक्तों से भी उत्तम 
हैं, वे अस्रुत पुरुष महात्मा लोग हे जे विइव-ब्रह्मांड के 
अपना ही आत्मा समझते हे, उनमें मेत का माद नहीं 
होता, वे समस्त विश्व-ब्रह्मांड के प्रागात्या हैं, और उनका 
गति-क्षत्र सवत्र व्याप्त सूर्य के समान रै । वे चाहे जिस 
देश या जाति में जन्मे, प्राणी-मात्र क्षा अशत का दान 
करते है, उनमें द्वेतमाब नदी होता । वेडी ईश्वर का 
साक्षःत्‌ अवतार हैं । 


# एकांतनिवास की खोज । $ 


अस्तु । जब स्वामी राम फकांतननिवास के विचार से 
_ पुष्कर पहुंचे, तो श्रीनारायण स्वामी भा, जो लंदन में 
बीमार हो जाने के कारण स्वामीजी के मारत-आगमन से 
छः माल पूर्वे, जुटाई १६०३ मे भारत आ गए थे, जनवरी 
१९०५ में उनकी चरण-शरण मे उपस्थित हुए । कई मास 
वहाँ सत्संग रहने के अनतर राम-बादशाह श्रीमन्नारायण 
हवामी को सिंघ और अफगानिस्तान मै भ्रमण करने की 


हद 


स्वामी रामतीर्थ ५७५ 


आज्ञा देकर, आप अजमेर और जयपुर में व्याख्यान देते 
हुए, दा जिलिंग-पर्वेत की ओर प्रस्थानित हुए । करित वंगाळ 
ओर संयक्तन्पदेश में भ्रमण करने के अनंतर आक्टोबर 
१६०४ में जष स्वामीजी हरिद्वार पधारे, ता उनका शरीर 
ज्वर से इतना जजर हा गया कि आठ दिन तक ये बिछोने 
पर से उठ ही न सके । ख़बर पाकर श्रीनारायण स्वामी भी 
आए । कितु स्वस्थ होते दी श्रीवारायण स्वामी को लखनऊ 
की ओर भेजकर स्वामीजी रज़फ्फ़रनगर चल दिए । 


# व्यास-याश्रम-निवास ओर वेदाध्ययन & 
शरीर में कुछ बळ आते ही उनके भन मे यह तरंग 
उठो क्रि अपने अमेरिका के लेक्चरो को, जो टाइप को 
हुई कापियो के रूप में उनके पास पड़े थे, संपादित 
कर के Dynamics of 7737 के नाम से पुस्तकाकार प्रका- 
शित करे, अतः श्रीनारायण स्वामी का लखनऊ से बुलाकर 
किसी एकात-म्थान की खोज में, हरिद्वार होते हुए, नवंबर 
१६०४ में वे ऋषि हश आए और वहां से काई ३० मील को 
दुरी पर व्यास-आश्रम पधारे । यहाँ टिहरी-राज्यके सम्मुख 
पक निजन सघन चन है जिसमें अत्यंत प्राचीन, विशाल 
और उँचेऊंचेऱक्ष-समूद धरती के ढळे हुए हैं। कहते हैं, इन्दं 
यक्षा की सघव शीतळ छाया में भगवान्‌ कृष्ण पायन 
वेद्व्यास ने तप किया था । यद स्थान सुनसान होने के 
साथ ही दुर्गम भी है। इसमें एक साधारण रस्ला के कब्चे 
पुल द्वारा भंगूरे मे बेठकर एक दूसरे मनुष्य की खहायता 
से गंगा पार करके जाना हाता है। राम-बादशाह ने उस 
स्थान को पसंद करके वहीं अपना आसन जमा दिया । 


संक्षिप जीवनी 


क्र 
नक्त 


हक 000 


स्वामीजी जिस समय हरिद्वार से चऊ्ने लगे थे, 
ता एक पुराने विचारों के महात्माजी ने सत्संग करके 
अपने वार्तालाए द्वारा उसके खिल पर यत अंकित कर दिया 
था कि बिना वेद वेदांग के प्रमाण दिए हुप वेदात विषय 
पर किसी ग्रंथ का प्रकाशित करना भा सवष के लिये उप 
यक्त नहीं, इसलिये चे किरी वूःद ग्रंथ की रचना करने से 
पर्वे वेदाध्ययन का उपक्रम करने लगे! थोड़े माल के भीतर 
ही अत्येव मवोयोग-पुवक उन्होंने पाणिनिव्याऋरण को 
नरक्त और मद्दाभाष्य-सहित पढ्‌ डाला; और फिर साम 


शिशर संचालित लचल समीरने कानन-बासी पादप-पु'ज 
के पंच्र-पतल व-विद्दीन करना प्रारंभ कर दिया । अतः भोर 
अधिक पकांन आर शीतल स्थान के- अनुसंधान में 
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कै वशिष्ठ-आश्रम-वात ऋ 

व्यासनआाथम से चळकर राम देव प्रयाग होते हुए वदाप्र- 
आश्रम पहुँचे । यह स्थान टिहरी से ४० मीळ की दूरा पर 
छगभग १३००० फुट को उंचाई पर है। यहाँ व्यास आश्रम 
= से भी अधिक घना जङ्गल है । टिहरी के महाराजने अपनी 
. राजधानी में बड़ी आतुरत से उनकास्वागत किया और उनके 
भोजनादि फे लियेअपने अचुचरोंके। नियुक्त कर दिया।व्या स- 
आश्रम तकडन के भोजनादि का प्रबंध काली कमी वाले बाबा 
__ के कलकत्ता क्षेत्र के मैनेजर बाचा रामनाथ द्वारा होता रहा 
. था, वशिष्ठ-आश्रममें रियासत ने किया । वहाँ उत्तम सै जन- 


स्वामी रामतीथे ५७ 


सामग्री न मिलने के कारण स्वामीजी का स्वास्थ्य बिगड़ 
गया और घे अत्यंत कृर्शांग और दुघल हो २ए । स्वामीजी 
ने क्ष त्याग दिया ओर केवळ पयाहार पर निर्भर रहने 
लगे । इससे रोग-पुक्त तो हुए, पर दारीर में ब> न अ 
खका । वेदाष्च्यन निरंतर हाता था | यहाँ पर स्वाम जो 
ने कई स्थान परिवतंन किए, किंतु उनके स्वाध्य्य के 
तनिक भी लाभ न हुआ | वशिप्ठ-आश्रम मे मिर पूरनलिद 
भी, प० जगतराम आदि साथियों के साथ स्वामीजी के 
दशनाथ आप और लगमग एङ माल उनके निकट दाख 
` करके उनसे अंतिम बिदाः ग्रहण कर खाध् ले चन छोट गए । 
दूषित खाद्य-सामग्री मिलने के कारण वहाँ मिस्टर पूरन ` 
ओर उनके साथियों का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, 
अतपच उन लागों ३ स्वामीजी से बह स्थान छे'ड़ देने के 
लिये प्र थना की, से उन्होंने स्वीकार कर लिया । 


|” 


# अंतिम निवास गौर जल-समाधि ४ 


ऑक्टोबर १६०६ में राम फिर टिहरो आए और टिहरी 
के महाराज के सिमलासु बाण में ठहरे। दे सप्ताह वास करने 
के पश्चात्‌ वे फिर एक ऐल एकांतस्थन की खोज करने 
लगे जिसे फिर बदलना न पड़े | टिहरी से कुछ दूर 
जलकर भ्षगु गंगा के किनारे माठीदयाळ-म्रात खे छगभग 
एक मील के अंतर पर वे एक ऐसे रम्य स्थान पर पहु 
जा तीन ओर गंगाजी से घेष्टित हाने के कारण अत्यंत 
सु'दर और सुहावना था । यइ स्थान लगभग सौ वर्षो से 
साधु-मद्दात्पाओं का एकांत-सथान बना हुआ था और 
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00 


इस समय रिक्त पड़ा था | राम-वादशाह ने उसे पसंद 
कर लिया ओर वहाँ अपनी कुटिया बनाने का मानचित्र 
स्व्यं अपने कर-कमल! से खींचा । स प्रवर मिळते दी टिहरी? 
महाराज ने स्वामीजी के खाथियो के कुडिया बनाने से 
राक दिया और अपने यहाँ के पञ्लिक बक्स डिपाटमेंट के 
के अनुसार पक्की कुटिया बनवाने की आज्ञा दे दी । टिहरी 
महाराज के इस अळू जिम प्रेम से स्वामीजी अति प्रसन्न 
हुए और उन्होंने अपने रोप जीवन तक वर्दी रहने का पक्का 
विचार कर लिया । | 

जब श्वामीजी ने अपने लिये एकांत स्थान मनोनीत 
कर लिया, ता उनके मन में श्री-नारायण स्वामी के लिये भी 
एकांत-स्थान देने की तरंग उठी । अतः उस स्थान से 
तीन मील को उरी, पर गंगा के किनारे, बपरोगी-गफा के। 
उन्हा ने पसंद किया, जादों चे स्वये सन्‌ १६०१ ३० मे श्री- 
नारायण स्वामी का साथ लेकर कळ चुके थे उन्होंने 
श्रीनारायण स्वामी का उसमे रहकर पकांत-अभ्याल 
करने की आशा दी । आज्ञानसार नारायण स्वामी उस 
गुफा की ओर जाने लगे, ते राम-वाइशाइ, भंगे सिर 
नंगे पैर, सैर करने के बहाने, बहुत रर उन्ह पहुंचाने गए | 
मारग में श्रीनारायण स्वामी के उन्होंने अनेक सदपदेश 
इस रली से दिए जिनसे प्रतीत होता था, माच 
उनका अपना अंतिम आदेश छुना रहे हैं राम के उन 
वियेग-व्यथा-व्यजक वाक्यों का सुनकर श्रोनारायण 
स्वामी रोने लगे । राम-बादशाह ने उन्हे आश्‍वासन देते 
हुए कहा - 
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बेटा? घबराओ नहीं । गुफा मे एकांत रहकर अभ्यास 

और अध्यय करो, नित्य आत्मचितत करते हुए अपनी 
रृत्तियों के? अंतसु खो करो । राम के पार्थिव शरीर का 
पेम छाड दो ; राम फे दिव्य रूप में वास करो । खब-प्रकार 
से वेदांत का स्वरूप बने! । किसी का सहारा मत छो । 
अपने पेरा आप खड़े हाना सीखा । प्रति सप्ताह रविवार 
का राम के पास आते रहा ।” 

इस प्रकार अपना अंतिम उपदेश देकर राम-बादशाद 
ने श्रीनारायण स्वास! को निदा किया और उसके पाचवे 
दिन, अर्थात्‌ १७ ऑक्टोबर खन्‌ १३०६ ई० तदनुखार 
कातिक कृष्ण १५, दीपमाला को, मध्याह्न के समय; 
वे भृगु-गंगा मे स्नान करने गण और गंगा की वेगवती 
थारा में, आकंठ जल मे, स्नान करते समय, डबकी 
लगाते ही, पेर के नीचे का पत्थर खिसक जाने से, 
एक अँवर में पडकर, उनका निष्पाप, निष्कलंक, परिश्रमी, 
कतंव्य-परायण, दशनीय, कमनीय, परमोपयोगी, कई 
मास से रोाग-त्रसित रहने कारण कृषा, गौर चण ओर 
दिव्य तेजामय शारीर, उनकी परम प्यारी गंगा मे, खदा 
के लिये लोन दे धया । 

अपने लेख की. जिन अंतिम पंक्तियों को लिखकर 
राम-वादशाह गंभा-स्नान करने गए थे, वे ये हँ-- 

“ग्रा, विष्णु, शिव, इंद्र, गंगा, भारत ! | 

559. मौत!बेशाक उडा दे इस एक जिस्म का; मेरे ओर 


अजसाम ही मुझे कुछ कम नहीं । सिफ़ चाँद की किरणें 
चाँदी की तारे पहनकर चैन से काट सकता हू । पहाड़ी 


६० संक्षिप्त जीवनो 
> के भेस से गीत गाता फिरूंगा, घहरे-मव्बाज 


आ कि, हिन बल फर ह जग bY Ty 
के लिवास में लइरावा फझ गा | मे ह 


1 बाद ख़ुदा न राम 

ws De नु गा च्य क 7 शं हात we से की) 

आर मख!मे-मस्ताना-गाम हू । मरा यह सुन्तन्सँ उठान 
क्यु दद म्र /१ 21 भ्न हाच्या हश. व i orp vf ho आकर ७०७ र 

इर बक्त रवानी म रहतो है। इल रूए में पड़ाड़ों से उतरा 

क कल ड { यारा न्दर स्स्‌ पाया व स्व 

मुश्झात पदा कै साझा च्या; गुना का हसाया. सु स्वेळ 

र हु ज स म क ध घ्‌ Re क, , न न विक हि ज़ ी 

का रुल या; दरवाजा रः खटखराया साता का जयाया; 


किसी का आँसू पोंछ/ किसी का घूँघट उड़ाया । इलकेा 
छेडा, उसके छेड़ा, तुसका छेड़ा। बह गया बह गया !! 
वह गया !!! न कुछ सांध रक्रा, न किसी के दाथ 
आया!” 
४ उपसहार ऋ 

राम-्दादशार के भौतिक शरीर के जळ-सपाथि 
रेने का समाचार लेकर जब मिस्टर पूरन लिड पुरा ती बाला 
गावे पहुँचे, ता स्वारीजी मदाराज की पलिन्प्राफणा परनी 
अपने पूज्य देवता के देहावसान का समाचार सुनते दी 
मूच्छित हाकर गिर पड़ीं। यद्यपि अनेक उपचार खे 
चैतन्य हुई'; कितु उस घडी से उन्हें उन्माद-सा हे. गया 
ओर जून १६०७ में बदू अपनी पार्थिव देह त्यागकर 
पतिलोक-वासिनी हुई । श्रील्वामीजी के पिता घोलाई' 
दीरानंदजी ने सन्‌ १६०६ में शरीर त्याग पिया । श्री 
स्वामीजी महाराज के जेए पुत्र गोसाई' मदनमे।हनज्ञी, 
जा टिदरी-मद्दाराज को आधिरू सहायता से जिठायत 
आकर तांन दष की पढ़ाई के पश्चात्‌ माइनिग इंजी!नयरी 
परोक्षा पास करके, सन्‌ १९०६ में, भारतवर्ष आ गए थे. 
आज़ कल पटियाळा-रियासत में माइनिंग इंजीनियर के 
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पद पर काम करते हैं और उ के छोटै पुत्र गासाई' त्रक्षानंदू- 
जी आजकल काशी के हिर विश्वविद्यालय मे, पाम्‌० ०० 
कु में, शिक्षा लाभ कर रहे हँ । इस दोन शार नवयुवक के 


छवि नेत्नों के खम्मु्र आ जाती है। स्वामीजी के पक 
कन्या मी थी. जे दारूण क्षय-राग से पीडित डेकर, १३१४ 
में, स्वग-बासिनी हे! गई थी। स्वामीजी के जेए भ्राता 
गोसाई गुरुदासजी और कनिष्ठ भ्राता गोसाई' मे हन 
काळ जी आज भा वतमान हैं, और मालाकंड में, ्रह्म-वृत्ति 
कारा अपना काल-पापन करते हैं । 


ऋ स्वामी राम के भक्त & 

यो ते राम जदाँ गए उनकै चरण छूने से अहिल्या क 
नाइ पत्थर भी जीवित दे गए पर कई पक व्यक्ति विशेष, 
जिन्हीने राम को अपने जीवन का आदश मानकर उनके 
उपदेशो का अघुयायी हाना सरण स्वीकार किया था। 
उनमें से कुछ यद हँः--अमरीका मै मिसिजञ वेल्मेन 
तत्पञ्चात्‌ सूर्यानंद ), डाक्टर विलियम गिवसन ( पञ्चात्‌ 
स्वामी नारद) डाक्टर एल्ग्ट उिल्लर ( पश्चात्‌ स्वामी 
गोतम ) इत्यादि. जापान में प्रोफेसर टाटःकयो इत्पादि । 
भारतवप में वा राम-बादशाद के अनेक भक वा राम 
के जीवन के अपना आदश माननेराळे हुँ पर उनमें से 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध ये हँ-- स्वगवासा मदाराजा साइ 
डिइरी, स्वर्ग दासा राय बदादुर लाँ० शाळग्राम साहब 
तथा बा० गगाप्रखाद घर्मा जी, फैज़ाबाद के प्रसिद्ध रईस 
लाला रामरघुदीरळाळ और प्रसिद्ध कार्यकर्ता बा० 


अ 
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सुरजनलाल पांडेयजी देदरादुन के प्रसिद्ध रईस लाला 


१ 


उळदेर्घासहञ, इलादाबाद ७१ घाद नेता पं० मदनमोदन 
मालवीयजी; आगरा के प्रा वर्गबासी राय बहादुर 
छा येजनाथजी, सुज्ञफ्करनगर के प्रसिद्ध ग्हस सवग 


शाखी राय बहादुर छाला निहारचेंद जौ, मेरठ के 
प्रसिद्ध रईस लाला रामानजदयाजज्ञा, न्टाह्दीर के प्रसिद्ध 
स्वामी शिषानन्दजी, तथा डाक्टर मुहम्मद इक्तवालजी 
ओर ळय्या के मियां मुदस्मद हुसेन आजञादजी । 

जिन सञ्जना को स्वामी राम से संन्याल मिला अथात्‌ 
जिन लागों ने स्वामीज्ञी की आज्ञा घा आदेश से संन्यास 
घारण किया और संन्यासी, नाम पाया, वे निशन्च लखित हैँ । 

सब से पहले स्वामी रामानंद के संन्यास दिया गया । 
इसका पहला नाम तुलाराम था। इनका शरीर अब छूट 
चुका है । इसके बाद श्रीमन्नारायण स्वामी को संन्यासदिया 
गया । इनका पूर्व नाम नारायणदास था । इसके बाद सरदार 
पूणलिहजी के जापान में ही संन्यास धारण करने को 
आज्ञा मिळी औं बर एक वष संन्यासी रहकर फिर 
गृहस्थ हो गए और आजकल ग्वलियार-रियासत में 
चीफ कैमिस्ट हैं । अंत में स्वामी गोविदानंद तथा 
स्वामी पूर्णानंद के संन्यास लेने की आशा मिली । इनका 
नाम गुरुदास तथा रामप्रताप था । जहाँ तक पता चलता 


अपने कर से संन्यास नहीं दिया, यद्यपि आज कळ 
बोसियाो महात्मा अपने आपके उनका संन्यासीनशिप्प 
प्रख्यात करते हुए सुने जाते हैं । 


स्टीम प्रिंटिंग प्रत, लखनऊ सन्‌ १९२३ | 


प्रस्तावना । 


MNS, हर 


श्री राम तीथ पविल्लकेशन लोग के पिडुले भेमासिक 
अधिवेशन पर भगवान रामतोथ जी महाराज के प्रसिद्ध 
शिष्य श्री १०८ आर. पस» नारायण स्वामिजी महाराजने 
सुकले कहा कि रामतीर्थ ग्रन्यावलि के आगामि अंक में 
भगवान्‌ राम की जीवनी प्रकाशित करने का विचार है। 
यदि यह जीवनी जो तुमने कवितामें लिक्खी है और जिसे 
तुमने राम के किसी जन्मोत्सव पर साधारण धम्मे सभा 
फेजाबाद्में पढी थी इस अंकमें दोजाव तो क्या अच्छा हो 
क्योकि और जीवनियाँ भी इस अंक में दी जायंगी । और 
उपरोक्त स्वामि जी ने इस जीवनी के भेजनेके लिये मुझ से 
बहुत ताकीद को । स्वामीजी की आज्ञाको शिर आँखो पर 
धर फेज़ाबाद जातेही समाको कार्यवाही की किताब से इस 
जीवनी को नकल करना आरम्भ कर दिया! और नकल 
करते समय कहीं कहीं घटा और बढा भी दिया है और 
इस समालाचना ( review )म श्री युत घुः कदारनाथ 
गवरन्मेंट पिन्शानर ने मुझे वड़ो सदायता दी है जिनको में 
हार्दिक धन्यवाद दिये बिता नहीं रह सकता | इस जीवनी 
को शीघू समाप्त करने के लिये चिरंजीव थयोध्यानाध भी 
दुसे बहुदा याद दिलाता रद्दा है । 


२. इसमें सन्देड नहीं कि में न तो कोई कवि या शाइर 
ईँ, और न कोई लेखक या लकचरार; परन्तु उद्‌ भागाम 


६७ स्वामी रामतीथं । 


प्रे कविता एक साधारण राम्रभक्त के हृदय का वहाओ है 
जो सन ५8१८६० में राग प्रस्त अवस्था म उसके संग 
दिल या बज हृदय को फाडकर निकला हँ । आर उसी बर्ष 
भगवान राम के जन्मोत्सव पर समा मन्दिर के लहाने 
में बहता रद्दा खोर जा जिज्ञासु बदां तक पहुच सके; उन्हों 
यही बहाओआ बड जोर शार से बहा शार इसो रामात्स 
पर सभा के बाला खाने पर चढ़ १ (९0०7-४७ या भरने 
को नाई गिरा और कितने ही रास प्यारो पर बरस कर 
डनके तपित हृदया को शान्त कर दिया । अब ढाई धर्षा 
बाद इस श्रीराम ताथ पाव्लिकशन जीग से गंगा बन कर 
बदरदा दै आर आशा है कि रामभक्तो के खेत छपी हद 

पे शादाब करे जिन से राम रूपी फसल झ काटी छा सके | 
परन्तु आशा नाम इच्छा का हे; और “इच्छा व्क रोग है 


ib kee [25 VOU tna state | sus hens १ न दबु बास 
भग्वान्‌, स्वयं फरमाते है । पल उपरोक नारायण स्वामि 
की आश्ञानुखार यह जीवन चरित्र पाठ हौ की सेवामें उप- 
स्थित किया जाता हे । धन्य द ह जो इल तीथं रूपी 
जीवनी में स्नान कर पाप ताप रूपी मल फो घो डालते हैं 
अर घन्यतर दें वह जो इस राम गंगा में गोता लगा राम 
रूप में प्रकट द्वोते हे । 


३. जब से भगवान ने अळ समाधी ली हे, तउसे बरा- 
घर साधारण धम्मे सभा फेजावाद भगव न राम का झन्मो- 
सब प्रत्येक बर्ष मनाती हे, गो छीर सभा भी इस राम 


प्रस्तावना । द्र 


जिस प्रकार वेदान्त से कठिन मांग को पियारे राम ने 
साधारण वनाव है वह शप्त नहों । वेदान्त जिसको 

शुष्क फिलासोफो समझते थे आज आचरण यां अमल में 
75.९६०३] या अमली वेदान्त होरहा है और धर्म वा साधा- 


रणुधम के नामसे प्रसिद्ध है। आ दिलोदिमाब क्या अंग २ 


अं रमा हुआ जोश माररद्दा है । राम प्रियो को इसी लिये; 
हुम उस सभा की ओर ले खुश खबरी देते हें कि आयामी 


बामात्सच भगवान राम का जूपला दाना । चख राम छ 
समस्त प्रेमियों से सबिनय पूर्वक निवेदन दै कि इल अब- 
सर पर अवश्य पधार कर अमलो वेदान्त या साधारण 
स के प्रचार के हेतु साधनो पर विचार करं । और 
अपने आने की सूची उस सभा के मन्त्री या सभापति को 


. शधद 


४. पस यदि स्वोमोराम को हम युग प्रचतक नायक (या 


७90 ek makin 13 Ber )) कुल सो कग का नि र्ल है ? क्योकि 


निष्कलंक मगव!नके डावतरने के किये रामभगवान ने नमूना 


बन माग साफ कर दिया दै ! चतारो को फिलासोफ़ो 


पर एक खरखरी निगाह डालने से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि कयो प्रथम सीन डाचतार तमोशुणी पशुओं के रूप हें 
प्रकट होते है ओर द्वितीय तीन रजोगुणी राक्षस के भाव 


«को दिलाते दै और तृतीय तीन सतठोऊुणी मठुष्य के शुद्ध 


स्वरूप में प्रकाशित होते हैं । हा दश्याँ अवतार निस्लन्देह 


_ निष्कलंक है ककि त्रिशुणशातीत है और इसी कारण माया 


से ऊपर ibn द्‌ न्द है छर सश गवान राम निष्कलंक 


१” 


झ्वामी शाप्रतीथ । 


AN 
Ps 


तू न इस्मो--जिस्म है और हैन मन बुद्धी प्रासा । 
तु सो निमल आत्मा है जान को भी जो हे जान || 


तनके साथ राग; मनके साथ दःख सुख के भोग लगा है 
पीर प्राश्क साथ ताकत और कमजोरी आर बद्धी के साथ 
खद्गरजी और खुदागरजी की उपाधियों लगी हे | क्या 
ये उपात्रिया कलक नहीं हे ? हम जब अपने आप का; 
आत्मा आनते हैं, तो सारे पाप और ताप जिन की पहुंच 
आत्मा तक नहीं है नाश हो जाते हे और आत्म-स्वरूफ 
में प्रकाश करते हैं! 


५, सच तो यो हे कि ज़ब हम अपने आप को झात्मा 
अ्रनुभव करने लगते हे; तो इम में गज़ब की ताकत था 
जाती है ओर डन रोडो को जो हमारी उन्नति के मागं में 
आ जाते है कुचल कर खाक बना देते है | वह तलवार जो. 
हमारी गर्दन काटने के लिये तयार हे नशतर यन कर हस 
फोड़े को चाक करती है जो हम को दुःख देता था।या 
राम भगवान ही के शव्द में योक हा: 1970 thing 
you meet in this world should he a ste ppin 0 
stone Insiead of a stumblay hloek- Convert 
your stumbling block Into a stepping stone 


श्र 


अर्थात्‌ 
` को कुछ इस जन में मिले जीन का होवे पत्थर | 
बन के रोडा न कभी रोके न होवे ठोकर ॥ 
अपनी ठोकर को बना लीजिये संश-जीना । 
ताकि मेराज को तुम पहुँचो इस पर चढ़ कर ॥ 


मा सावना | ६% 


राम के थह जुबानी जमा खच नहो हे, बल्कि उन्ही ने 
जो कुछ कहा छे सब अपने जीवन में ढाल कर दिक्षा 
दिया है 


बाल अवस्था म॑ माता वियोम और कुमारअश्चस्था म 
पिता की नाराजगी कया कुळ कम रुकावट हे? तिस पर 
पघिद्योपाजन के समय पाख घन का न होना ओर बीबी 
का वोझा सिर पर झा पड़ना क्या उन्नति के मार्ग म॑ कुछ 
कम रोड़े हैं? मगर ये रोडे पिस कर खाक दो जाते हैं 
नहों नहीं बल्कि इन रुकावर्टोने ज्ञीने का काम दिया । क्योंकि 
इन ही दुःखो से उनका चित संसार से उपराम हुआ और 
परमात्मा की ओर लगा । पस ऐ दुःख ! तू धन्य है जो सच्चे 
सुख का पेश खीमा है । ओर सत्यासत्य के निणुंय करने 
को कसोटी हे गोलाई तुलसीदास जो ने क्या ठीक 
कहू है ॥ 


धीरज धम मित्र और नारि! 
श्रापत काल परखिणे खारि॥ 


चू कि राम अपने उपदेश का आप नमूना बनते हैं, 
इसी से इनक। उपदेश दिल पर चोट लगा कर राम को 
धकट-कर देता है। और इसी कारण समस्त भत मतांतर 
झोर देश देशान्तर के खञ्जन इनको अपनाते हैं। जिल. 
समय देश-मक्ित के अञ्चवेम आते हे तो भारत मजह्लसिम 
धन जाते है शौर तव घे काल तही वल्कि ऊुवाने-हात 


छे यो कहते हू । 


शष्ट श्वामी रामतोर्थ । 


शिर है हिमालिया ओर कमर हैँ विन्ध्या। 
राख कन्या है मिरा पार्था हारा दोखो आ । 
भारत के कंकर मझे शांकर भारत है इध 


क त्र 
रृष्ट क्या; मेही हूँ कुल भारत, नहीं शक है जरा ॥ 


गै 


फिर झागे वढ़ कर सारे स सार से अभेद हो जाते है 
और केवल कथनी खे नहीं वहिक रैइनी और सेहनी की 
(से या बोलते हे 


छारा संसोर देश मेरा जान 

ओर मनुष्य मात तात मेरी मान ॥ 
इनना करना भला हे मेरा काम 

और सच्चाई हो मिरा ईमान ॥ 


७. इस प्रस्तावना को हम पूज्य पाद श्री १०८ नारायण 
इवामि को जिनकी मुख्य कपा से यह जीवनी आपके कर 
कंबल में पहुंचती हो धन्यवाद द्‌ ते हुए भगवान रामके उन 
शब्दों से समाप्त करते है जिनसे वदद अपने वियारों को 
अपने पास घुलाते है और राते छठे ये स्वर्ग राम रूप हो 


छर उनले पर हो कापशहन बरे शात्ति को प्रकाश काशने ठे 
1), 


क 


Reformers, 
Notof others. 
Bui of themselves, 
_Whoblavewon. 
Not univarsit Motion, 


अंस्तावना । 


A 


But victory over the local self, 
Age, the youth of Divine joy. 
Salary; (7004-10 ४0 . 

Apply sharp. 


But commanding decision. 
To the Director 01 the Universe. 
Your own selt- 

Om! 0111 Om!!! 


अर्थात 


र 
ज़रूस्त है हमे रीफ़ामड़ा को! 
न उनकी, जो करे रों की युद्धी ॥ 


मगर उनकी, कर जो शुद्धी आपनी | 
आर उन के पाल होने एक डिग्री |। 
जगत के जीत लेने फी नदा जी | 
अगर हा अपना आपा जीतने की ॥ 
अवस्था; ब्रह्मानन्द की जवानी । 


क्र. ७, 
तलब में डॉ मिळे भी खुद खुदाई |! 


जगत के डाइरेब्टर को ही यानि] 
लुम झपने आपको दो जल्द झर्ज़ी।॥ 


किक 


स्वामी रामलीय | 


खुशामद्‌ को न दो वद जिसमें 


बू भी 


दिलेरी दो इरादे की टपकती ॥ 


#ऋसदा हे राम तीरथ जी की चटी! 
सुनो प्रकाश छी की अब जुबानी ॥ 


श्री रामतीथ | 
\ 


न | ट 
पव्लिक्षेरान लीग न्‌ उरजनलाल पाड; 
| 


२०---७-- २३ ) 
ओम्‌ शास्ति, शान्ति, शान्ति | 


ऋजावाज | 


HE Me ७ 


शान्ति प्रकाश । 


ns es काश 


ने ३० + 
श्री शान्ति प्रकाश कृत 


शू 


(जो स्वामी राम के जन्मोत्सव पर सन्‌ १६२१ में पढ़ी गई ) 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन अज (टेक) 
रात अमावश की हुई किस लिये रोशन महराज | 
इस कलिकाल मे क्‍यों धम्मं बना अब सरताज ॥ 
रङ्ग बदला है ज़माने ने, बड़ा हो कोई काज | 
होन हो आज है उत्सच कोई महराजधिराञ्ज ॥ 

रामतीरथ जी महाराज का है जन्मदिन आज ॥ १ | 


रामतीरथ जी. महाराज का है केसा चरित्र । 
यह है चह तीर्थं जो रहता है सर्वत्र पवित्र ॥ 
इसके स्नान से चुळ जाव शको-शर डर फिक्र। 
इसका स्नान यहाँ; इसही पे चल भोग कर जिक्र ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्मदिन आळ ॥ २ |! 


है दिवाली की *सुवद्द, 1बुद्ध, अक्तूबर बाईस । 
सन अठारह सो तिदत्तर सँबत उभ्नीस सो तीख ॥ 
अब मह्दाराज ने प्रकट हा मिटा दी सब ढीस। 
तीनों दुःख मेट दिये आपने लो विस्वे बील ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥ ३ ॥ 


PIN SD RI 


reer 


TR बब गंगा wi TI I COMI | 


शीं 


“क कि कम्ाा्अ 


स्वामी रामतीथ । 


देश पञ्जाच में है जा ज़िला शुजराँबाला। 
इसमें एक ग्राम है कहते हें ल्न 

अहा गोस्वामी नन्द क उज्याला 1 
आज़ के दिन दी हुआ, देख ला कसा आला | 
रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्मदिन आज ॥ 8 


पैदा होने पे (पितामह लगे हंसने रोने। 
जब सवब पूछा ता इस तार से वह कद्दने लगे ॥ 
शाया यो हूँ, कि यह बच्चा या मां इसको मर जाये । 
शोर हँसा इसलिये; दनियाँ में यह शोहरत पावे ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का है जन्मदिन आजा ५ ॥ 


हीरानन्द जी के यहाँ आज हुआ जो यह सुत । 
सरस्वती जिभ्या पे है इसके, यह हे सारस्वत ॥ 
गोत्र है इसका वशिए, इसदी से हैं शान से यत। 
इसमें कुछ शक नहीं; आनन्द हा उसको अऊूत ॥ 
रामतीरथ जो मद्दाराज का दे जन्म दिन आज ॥ १ 


आपकी माता का देहान्त इश्रा बचपन में । 
पाल हैं आपको भगिनी खो चबअ! बचपन मं] 
दूध माता का नदों पाया जरा बचपन में। 
इससे कमजोर रहे आप सदा बचपन मं॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥ ७ ॥ 


करके व्यायाम सदा करदी यह कमजोरी 
तीस तीस मोल पहाड़ी पे थे चलते थे जरूर ॥ 


0१९९९०000१ ४0९१ ७ Parra Re PO RRNA HTP (पटी. ११७७७७ ore rao el ia WA pI LPN ४-५५ ster 


उत्तम, 1गोस्वामा राझळाळ ज्योतिषी, गोस्वामी हॉरानन्दजी क पिसा 8 


सुखम्मसे-राम । 


हि 


दौड़ में फर्स्ट अमिरका में ये आये थे इजूर । 
अपने पुरुषार्थ से नेचर की कमी की काफूर॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्सदिन खाज = | 


जिसकी हो जैसी रुची, वेसे हो सामान मिल । 
ताकि एक मुख्य विषय में वद्द तरककों पाव ॥ 
शर्म में थी जो रुची चर्म्म को चह प्राप्त करें। 
कैसे सामान मिले इसको ज़रा अब देख ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दें जन्म-दिन आज ॥ & [है 


होनहार वृक्ष के होते हैं खदा चिकने पात! 
बचपन ही से थी इन्हें धम्म में रच मिसले-नबात ॥ 
रोने से होते थे चुप चाप चहे दिन चहे रात) 
सुन के ध्वनि शँख या प्रणव की ज़रा वात की बात॥ 
रामती रथ जी मद्दाराज का है ज़न्म-दिन आज ॥१० 


फळ 


घर्भाशाले मे फथा सुनने पिताजी इतके । 

श्राप जाते थे और बच्चे को भी ले जाते थे॥ 

देर दो जाती किसी दिनतो ये इज़र्त रोते। 

और चुप द्वोते थे ये सिर्फ कथा सुन हो के ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥११॥ 


पन उस्ताद से रोकर के यह इक दिन बोले । 
चाहे घर रोटी खाने को नहीं जाने दीजे ॥ 
पर कथा सुनने की हाँ मुझको आज्ञा दीजे! 
ग्रेयह बचपन से हो यो घम्म का अमृत पीते ॥ 
. रासतीरथ जी महाराजे का दे जन्म दिन आज ॥१२।६ 


स्वामी रामतोर्थ । 


प्रायमरी मदरसा जो इनकी जनमभूमिमें था! 
दुख बरस हो को अवस्था म॑ उसे पाल किया ॥ 
फोल के साथ में कुछ फार्सी विद्या को पढ़ा। 
हेड मदरिल के दिले-पाऊक को लो छीन लिया॥ 
शमतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्मदिन झाज ॥१३॥ 


शुज्ञरावाले में पिता इनको जो पढने लाये। 
दूस बरस के थे, कहो केसे अकेले रहते ॥ 
इक धन्ना भक्त थे मित्र इनके पिता के सच्चे । 


 चास रख उनके दिया राम को, जा बच्चे थे ॥ 


राभतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१४। 


यह धन्ना भक्त जी तो विश्वामित्र द्वी निकले । 
कर रिया राम को तेयार जो आगे के जिये ॥ 
योगबासिष्ठ की बहुधा चे. कथा कहते थे। 
राम भी छुनते थे सत्संगभी तो ये कुछ करते ॥ 
रामतोरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन ्राज ॥ १७ 


अपने पढ़ने से समय पिलता था जो कुछ भी इन्हे 
खच हातां था भगत जी के खदा सत्संग में 
घन ओर मन शोर यह तन क्या न अपरा करद 
श्रात्मिक लाभ इन सतसंग से जब प्राप्त हाचे 

रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज । 


| 
॥ 
। 
| 
| 


टी 


गुजरांबाला से जन्मभूमि को आते जाते! 


पढते जाते थे यदद रस्ते मे बराबर अपने ॥ 


झुखस्मसे-राम । ३ 


एक दिन देखा अमींदार ने, बोला हँस के) 
*मद्रस्सा यह नहीं; क्यों पढते यहाँ तुम बच्चे ? 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्भ-दिन आज ॥१७॥ 


०० सारी दुनिया है मिरा मंद्रस्सा ' बच्चे ने कहा । 

देखो किस खंबी से यात को प्रत्यक्ष किया ॥ 

पास जव कर चुके कालिज का यह याला दर्जा) 

तब पढ़ाने लगे, पर अपना न गेडा ॥| 
रामतारथ जी भद्दो राज काहेङ 


& 
स आज ॥९ ८1 


कळ 


पढने के लायक, उन्हे आप तो पढ़ते 
सध्या पढना हे वही, छोड़ के कालिज जो पढ़े 
शीक से अपने पढ़े: उर न परीक्षा का करे | 


न 
लाइब्रेरी की कितार्घा को जिन्हे' बह समभे 
ही 


se + 
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घम्म की पुस्तक देखी जा पहले भी देखा था उन्हे । 
देखना उनका यही, खूब समझ करके पढें ॥ 
फिर बिचार उन प कर सत्य को ग्रहण करत | 
जुस तरह पटक दशाटन को बह बादर जाची 
रामतोरथ जा महाराज का है जन्मनादन आज ॥२०॥ 


फिर बिदेश के रिवाज ओर रसूमो को पढ़ा । 
उनके मज़दब काः दळूमत का, तरीका देखा ॥ 
सबका सारांश लिया अपने म॑ लब जज्य किया 
“सारी दुनिया दै मिरा ?' सकतब” थो दिखला दिया ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२१॥ 
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ममा क का 


“पाठयाळा । 1 पाठशाला; शिक्षास्थान । 


ली 


स्वामी रामतीय । 


शे 


वर्षे पन्द्रद के थे तब पास इन्टरनल किया 
अपने स्कूल में अव्वल थे बजीफा सो लिया । 
पर इन्हे करते थे इस तौर से मजवर पिता । 
नोकरी अव करो और छाड दो पढ़ना बेटा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन झज ॥२श१ 


पढ़ने का कुछ तो सज़ा यांदी थे यह पा ही चुके। | 


| 
८ बिद्यों का पीछा करो” इस का थे ये देखे हुए ॥ 
दिल में था जोश कि कालिज में हम पढ़ने जागे | 


आखिरश ठान ली दिल मे कि पढ़ेगे आगे॥ | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२३॥ 


बाप नाराज़ इुप, सरत कहा, सुस्त कहा। 
फक खामाशो में खव आपने गस्से को सदा ॥ 
अन्त मे बाप ने इस तोर कदा “दुर हाोजा 
झांगे पढने को नहीं कोडी भी लभर दंगा] 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज रक्रा 


अलगरज़ अब यह जा लाहोर में पहुंचे शा के 


फारमेन कालिज मिशन में हुए भती जा के ॥ 
ये । 
| 
॥ 


साल भर तक रहे लाहोर, नद्दो घर काग 
फिर गए घर को पिताजी के बहुत कहने से | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज 


॥२५ ६ 
इक बजोफा भो मिला म्यूनीसिपल बोड का। 
इन के मोखा! ओर धन्ना भक्त ने थोड़ा थोड़ा ॥ 


मुखम्मसे-राम। नि 


जो दिया इन को उसी पर बसर करते अपना 
शुन के पक्के थेन छोड़ा मगर लिखना पढना ॥ 


रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज सदा! 


अपने मौसा को था इक पत्र में लिखा ऐसा । 
“पूर्ण कर देवे ज़रूरत मेरी प्रभू मेरा ॥ 
मेहनती मन ओ समय और हो एकान्त जगह । 
हो नहो इन की कमो यही है मेरी इच्छा” | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२७)| 


पाख अष्टारह सो न्वे में एफु० प० को किया। 

गो, बराबर रहे रागो; कदम पीछे न दिया॥ 

अपने कालिज में गरज सब से प्रशम नाम लिया | 

झेल ली तंगी, एलीबत को कड़ा करके हिया॥ 
रामतीरय जी महाराज का दे जन्म-दिन आज ॥२= 

बाप ने जत्र यह सुना, तन में लगी चिनगारी। 
बोले अब तक न की उसने मदद मेरी जारी ॥ 

घर से का इन की धरम पत्नी भी इनको सीपी । 

यह न होता; नहीं बचपन की जो शादी होती॥ 
रामती रथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२६॥ 


दो बरख दी को अवस्था में सगाई थी इई ॥ 
दसं बरस की हुई जब उम्र शादी तब हुई । 
खेल गुड़ियो का है इख तौर की शादी फिर भी ॥ 
इत्य सङ्टप है जिनका, न दरे जीते जी । 
रासतीरथ जी महाराज का हे जन्मदिन आज ॥३०१ 


स्थामी रामतीर्थ | 


बायू से चाहे हिमाचल भी अगर जाय फिलक | 
एक चिनगारी से कुल बफ चाहे जाय पिघल ॥ 
धुन के जो पक्के है उनका नदो दिल जाय दहल । 
यदी पुरुषार्थ है उनका और यद्दी आत्म'चल ॥ 


रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३१॥ 


सिन्धु भी हुगुनू की दुमस जला चाहे जले। 
सय भी पहले उदय अपने ढला चाहे ढले ॥ 
और घव अपनी जगद्द से जा चला चाहे चळे । 
जिसम हिम्मत ह कभी होसला उसका नटले ॥ 
रासतीरथ जी महाराज का हे जन्म दिन आज ॥३२॥ 
साथ हिम्मत के इश्वर की मदद आती हे। 
“हिम्मते-मरदा. मददे-राम”? कहां जाती हे ॥ 
यह मदद देवी है; विश्वास को जो लाती हैं। 
ग्रेम की बाढ़ से सब पापों को ढद्ातों है ॥ 
रामती रथ जी महाराज का दे जन्मदिन आज ॥३३॥ 


दुख 
कि ऱ्ह 
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चुन के पक्के थे) जिस सत्य समझदे; करते) 


मोत भी उन को डरातो तो नहीं बह डरते ॥ 
काम गर पूरा न होता; तो उसी दम मरते | 
राम के नाम से तब ही तो हँ [ितिनें तरते ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का हे जन्म दिन आज ॥२७॥ 
गणित के पच मं पफ०्प० के लिखा था फिकरा 1 
इल करो कोई से नो प्रश्‍न जो हैं वे तेरा 


गि 


सुखम्मखे-राॉम | 


आप ने तेरहा इलऋूर फे लिखा क्या, आंहा! 
“कॉल लो इन यसे नो कोई” अहाहा आहा !! 
रामतीर्थ जी महाराज का हे जस्म-दिन आज पफ 


खतरा आर शठारां ददौ का करना । 
ज़ब इक लाइन में वतल्राता हे केला इनका ॥ 
जिहन था ओर दिमाग इसका था केसा साला 
खुस्ती फुर्ती ओर खहन शक्ति थे उख्पे लुरा ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३ 


मिस्टर जी० दास इसाई थे सुक्त से कहते 
“राम पकान्त में जब व्यान को करते रते 
''छेहता उस समय गर डनको खुशी से सइ 
“ओम्‌ आनन्द को घारा खदा रहतो बहते ॥ 

रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज ॥३७॥ 


t 
|| 
। 


रक दिन आते थे रावो से “शिबोहम्‌ कहते?! । 

मारा पत्थर करिसी इक प्यारे ने उनके शिरपे॥ 

मुँह से उफ तक न किया, सर से लगा खू बहने । 

उनको कुछ भी न कहा; कहते “शिवोहम!”ही रहे 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥३८॥ 


बुद्धि; फुती आर सहन शक्ति को इनके देखा। 
पफ० २० अठारह खो नव्व सं रारज पास किया ॥ 
झवतो पढने का लो वी ०ए० में अधिक शौक हुआ | 
पहले से ज्यादा वज्ञीफा भी इन्हें मिळने लगा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३&॥ 


स्वामी रामतीथ । 


पर वजाफ म गजर दाना बदलत सशक्त था । 
इसलिये आपने ट्यूशन का भी कुछु प्रवन्ध किया ॥ 
धारज आर त्ाच्म में पर फक नहा आया जरा । 
शाप की रहती खा सहती ने दिया उसका पता ॥ 
रामतीरध जो महाराज हा हे जन्म-दिन आज प्रा 


तीन दी पसे की रोटी में किया अपना बल्चर ॥ 
रात श्री दिन में फकत एक दी समय खा कर] 
ऐसी तंगी में गये चोरी थे नतेन तिसपर॥ 
दोरी हिम्मत नही; दिल पर रहा अच्छा ही श्रसर ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का दे जन्मदिन काज ॥४१। 


इस समय आपने आकाश को वानी को छाना | 
आर सुनकर के अमल आप ने तन मन से किया 
हिम्मत ओर शोक का फिर बत्बछा दिलमे उठा। 
"लाग क्या करते दे! इस बात का रगड़ा छूटा ॥ 
रामतोरथ जी मदाराज का घे जन्म-दिच आज ॥५२॥ 


कालिज इक रोज़ गणे पदन के जूती ऐसी । 
एक तो अपनी है ओर एक ज़नानी जती ॥ 
कोडे क्या कहे है» इस चात की परवाह भरही । 
शम सब दूर हुईं, आँख जा अन्तर की खुली ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज ॥३३॥ 


घुन के पक्के थे ळगन दिल में थी इनके सच्ची 1 
सारे कालिज में गई फेल यह शोहरत इनकी 


मुखस्मसे-राम | 


क्र शक 
कि 


अपने साहपाठिया को शिक्षा गणित की भी दी । 
कुछदिन जब प्रोफूखर कालिज को थी बीमारी रही ॥ 
रामती रथ जो महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥४५ 


सारे कालिज में अज़ब आप की इक धूम मची । 
ऐसी कुछ कावलियत आप ने पेदा कर ली॥ 
लो रियाज़ी में तो पहले ही से इक शोहरत थी 1 
फार्सी में भी बहुत आप छी इक धूम हुई ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥४५! 


संस्कृत-भाषा का जो प्रेमी था लगा उसको बुरा । 

है ब्राह्मण का जो बालक वह कहाचे मुल्ला ॥ 

सस्कृत भाषा को वह जाने नहीं या जाने ज्रा। 

इससे बोला बह “गोलाइजी ! क्या लुभको हु आ?!) 
रामतीरथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥४६॥ 


“संस्कृत भाषा को गर तुमने तिलाँजलि दे दी। 
“क्या हुआ गरचे यवन भाषा में डिगी ले ली ॥ 
“संस्कृत भाषा नहीं जग में पढ़े फिर कोई । 
“संस्कृत-सापा को सुध लीजिये गोसाई जी? ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥७७)॥ 


लो परन आप ने तत्काल हो इस तौर लिया। 

६ "फासी प्र्ञो हुँ बी० ३०१ न घ्राण कहना ॥ 

प्रिन्सिपल्ल को लिखा फिर दूसरे दिन हो एसा । 

त्याग के फालो को संस्कृत में लूगा म 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥४ । 


हच 


ल्क 


स्वामी रामतीथ । 


प्रोफेसर संस्कृत का जो था बह या श्रोल्ला! 
बी० ए० में संस्छत है नहीं यह ले सकता? ॥ 
अम्म संकट में इसी वस्त मे टै यह पडना! 
हो चुका कल ही परन फारसी के त्यागन का] 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज 1७&॥ 


जळ. 


चह न दर्ज़ में गये संस्क्रत फारसी के । 
और दो “हफ्ते तक इस घंटे में द्वाज्िर न हुए ॥ 
संस्कृत को रहे थे पढ़ते उन्हीं मित्रा खे । 
फार्सी छोड कर कहने से जिनके बढ ॥ 

रामतीरथ जी महाराण का हे जन्य-दिन लाज कन 


पढ्ने म संस्कृत के जो समय उयादा दियां॥ 
तो दो ही हफ्ती म इस तोर से तेयार हुआ ॥ 
संस्कृत भाषा के जो पंडित थे उन्दा ने यद कहा । 
योग्य अब पर्ण हुआ दर्ज के है यह ळ ठका ॥ 
रमतीरथ जी मदराज का दे जन्म-दिन लाज १9९ 


अज्गरज आप ने इस साल बहन कोशिश की। 
संस्कृत कया सभी मजमून सम कातेयारी ॥ 
तीन नम्बर से जो अगरेज्ञी म नाकामी हर 


बरना पंजाब में थी अब्बल इन्हा को पदवी 


रामतीरध जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥५२॥ 


नभी से कायदा पंजाब मं यद्द जारी हुआ ! 
पाच नस्बर से अगर फलहो कोई लड़का | 


“सप्ताह । 


मुखस्मसे-राम ! १ 


Ei 


फेर बिचार उसपे किया जावे नियम ऐसा बना । 
दै बिगड़ने में भी अच्छी के यह होता अच्छा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-द्नि आज ॥५३॥ 


फूल होने पे इन्हें बी० ए० में बड़ा शोक हुआ । 

दिल पे बिजली सी गिरी, धो गया पारा पारा ॥ 

ऑसूओ का भो इन आँखों से अजब तार बंधा | 

पर नतीजा भी ज़रा देखिये कैसा निकला | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥५४॥ 


फुल होने से वज्ञीफा तो हुश्रा बंद इनका | 
इन के सिर भार तो स्त्री का प्रथम से ही था | 
फीस देना और कितावो का नये सिरे से लेना । 
आ सदारा न किसी का था ग़रज्ञ कोडी का ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन खाज ॥५५। 


पेसी हालत में किस जगह आराम मिले। 
कद्लि में ज्ञाने से दी आराम या विश्राम मिले ॥ 
सच है हारेको दरी, इश्वर या राम मिले ॥ 
राम को राम मिले किस जगह? निज धाम मिले ॥ 
रामतोरथ जो महारोज का है जन्म-दिन आज ॥५६॥ 


छोड़ के आश्रय दुनियां का प्रभु को पकडा | 
यही विश्वास है और यही भरोसा सच्या ॥ 
धम्मं के मार्ग में विस्वास ज़रूरी कितना 
है अधर्मी वही जिसको नहीं बिश्वास ज़रा॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥५७१ 


eS 


स्वामी रामंतीथं | 


फिर तो बेसाखता दिल से यह निकलने ही लगा । 


हु ( 


उ 


लुम ही माता दो पिता डार तम्हा बंचु लखा 
तुम दी दो द्रव्य था घन शरोर तुम्दी हो विद्या ! 
तुम ही सब कुछ हो मिरे देवा के देव, हे देवा ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का दे पन्म-दिन आज पदा 
प्रभ अब राम तम्हारा ह आर तम राम क्‌ । 
राम का काम ह अब आप ही का समिरन कर ॥ 
श्राप की मरजी पे राजी हो रहे आर उस पे चळे | 


ae NPR न बहा 


रांमतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज ॥४६॥ 


यह शरीर दो गया खव आप का, चाहे जो करो । 
चाहे तुम मारी इसी दमः चहे जीता रकखा ॥ 

प ताराजीह उसी म॑ जो रजा तरी हो। 
उले कु दन फ हे हम, आजमा च'हे जश लो ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥६०॥ 


फल हाने ने यह बी० ए० के बनाया कुन्दन । 
शरणागलवस्था म पहुचा दिया मन को फोरन | 
दुःख जिसे कहते बुरा होता हें, सुख का कारन | 
पस चु राई तो नदीं है कही जग में भग्वन ! ॥ 
रामतीरथजी महाराज का है जन्म-दिन अज ॥६१॥ 


दुःख इस वास्ते है, सुख की प्राप्ति होवे । 
होती बीमारो दे इस हेतु कि आराम मिले ॥ 


खस्मसे-राम । रप 


डुःख खे रन ज़रा किन्तु खशी से सह ले 
है बुराई भी एक "जीना भलाई के लिये ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥६२॥ 


रामभक्ती म ठगे राम कुछ ऐसे इस साल । 

फिक्र पढ़ने को न कुछ थी, न गृहस्थी का खयाल ॥. 

गेय से आप को इमदाद मिली जो थी 1मुद्दाल । 

हे हर इक को नहीं यह भेद समझने की मजाल ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥६३ 


नेक दिल झड़ मल इलवाई था जो कालिन का । 
हाथ जोड़े हुए इस तोर से वइ कहने लगा ॥ 
रूखी सखी मेरेघर एक बरस खाइयेगा । 
आप ने उसकी इस अर्दास को मंजर किया। 
शामतोरथ जी महाराज का है जन्मदिन आज ॥६४॥ 


प्रिन्सिपळ ने फिर इन्हे चुपके से तिरपन रूप्ये। 
बन्द कर पक लिफाफे में छा सब इनको दिये ॥ 
लेने से जब किया इनकार, लगे तव कदने! 
ले ला इक मित्र ने तुमका हे खुशी से भेजे ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन आज ॥६५॥ 


नाम अपना नहीं वह मित्र है प्रकट करता। 
यर यह {इसरार हे उसको कि यद ले लो रुप्या ॥ 
रूप्या ले लिया ओ शुक्रिया ईश्वर का कियो ॥ 
हो, मदद देता है इस तोर से ईश्वर प्यारा ॥ 
रामतीरथ जी महाराल का हे जन्स-दिन आज ॥६६॥ 


is 


“सौढी, सोपान । (कठिन । $जिद॒, हठ । 


स्वामी रामतीर्थ | 


मैयेमेडिकल के जो कालिज म प्रोफेसर थे। 
आधी फीस धाप की खुद थाप दिया करते थे ॥ 
इस्तिहाँ की जो था फीस उसके पूरे रुप्ये 
कर के दिये, वापिस स्ये, फिरमी न लिये ॥ 
रामतीरथ जी महाराज काहे जन्मदिन झाज ॥६७ 


डाक्टर मोखा ने जो इनके थे रघुनाथ के दास । 
आपको चिट्ठी लिखी “बेटा मत दाना जरा मो उदास॥ 
अपनी तालीम रखो जारी ? मदद की दी खास 
इसको कहते है मदद देवी झो सञ्चा विश्‍वास 
रामतीरव जी महाराज का दै जन्मदिन आज ॥६८॥ 


आर इस्दाद मिली जिसका बियाँ केसे कर। 
दिक्कृतं पढ़ने में जिससे नहीं ज़्यादा आव ॥ 
सारे पंजाब मे आब्यल रहे, लो बी० प० में। 
श्री वज फा भी मिला ज्यादा कि एम०्एव०में पढ़ें ॥ 
रामती रथ ज। मदाराज का है जन्म-दिन आज ॥६६॥ 


दो वजीफ मिळे ओर एक तिलाई तमगा । 
इक वज फा मिला पञ्चोल का, इक पंतिल का] 
नकद दन्झाम मिला पूर पचास इसके सिवा 
इलसे कुछ रुपया अपन गुरू जी को भेजा ॥ 
रामतीर्थ जा मद्दाराज का दै जन्मदिन आज ॥७०। 


धम० प० पढ्न लगे सरकारी कालिजमें फिर झा । 
शोर बेफिक्र थे रुपवे से बर्जाफों कॉ पा॥ 


सूलम्मसे-राम । १ऊ- 


था तो ब्रेफिक्र थे रुपये से कि जब से इनका । 
'आत्म-झपंण हुदो झो आया भरोंखा सध्या ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥७१॥ 


ए०झौर बी०कोस गरज दोनो ही एम०ए०में लिये । 
पास फिर आपने पम०्प० किया किस खुबी से॥ 
सबसे अव्यत्त रहे श्र बी० ए० पढ़ाते भी रहे। 
फोरमेन कालिज मिशन में वह बरस भर पूरे॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन भाज ॥७२॥ 


कोई चेतन नहों लेते थे इस कालिज से । 
इसी कालिजसे किया पास था एफ०ए० बी०ए० | 
थान एम० ए० यहां इसही से अलग जाके पढे । 
सिन था घाइस ओर सन पिच्ाात्वे जव एम०ए०हुए॥ 
शमतीरथ जी मद्दाराज का है सन्म-दिन आस: ॥७४॥॥४ 


घाद एम० ए० के वज्ञीफा था जो मिलने बाला । 
जिसको पा करक विलायत में होता पढ़ना ॥ 
आप कहते थे कि “ टीचर या प्रीचर इंगा 5। 
शोर सिविल सरवस नहीं पाल में करने ज्ञाता ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज 1७9: 


धह वजीफा न मिला इस से विलायत न गये। 

पर घद्द £ टीचर खो प्रीचर ” तो दोनों ही बने ॥ 

ओर विलायत भी गे तत्र भी प्रीचर हो के। 

यानी सन्मागे के उपदेश को करते ; डुए ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन झाज,॥७५।: 


स्वामी रामतीर्थ । 


पढ़ते कालिज में थे; उस वक्त के खत पत्रो से । 
यह पता लगता है नेचर की भी पुस्तक पढ़ते ॥ 
जांगे इस जागती पुस्तक को जब यह पढ़ के। 
तब दिया हिन्द क्या संसार जगा आपडदी ने ॥ 
रामती रथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥७६॥ 


आप की चिट्टियां उस वक्त को दती हैं पता । 
यत्त पत्त से सबक मिलता हैं इनका कला | 
कीडियां चीटियाँ सबही ते सबक इनका दिया। 
खुल गई आँखें हिथे कॉ तब ही जल्लवा देखा | 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म दिन आज॥जी। 


बाहरी यो हों करती हु व्र दि मे जरा | 
दिल ता भरपूर है आनन्द से अन्दूर सारा ॥ 
दादा भाई की सबारा को जा दएबाग श्या 
आप के दिळ पै शसर काया गए जू तरारगा 
रामतीरथ जा महाराज का हैं जन्म-दिन आज | 


अब ठा लखत इ यह चिडता |: छपन रि | 


दार हा सत्र आर बनत. छ बे पक स्न ॥ 


तोनोला [1 मिळे राण छार मन हाथे शॉत । 


न Pp wire 7. पू १ न 
रूप श निष्ठा यथा आन यन्त्‌ है यरन्लत] 


रामली धन्ञां महा नज का > जन्म-दिन आज ॥ज्क्षा | 


दुरयः काका! १८.७ ज है किल विश्वास । 
जिः ववश्वास है 'थ = बः हैँ बइशाश ॥ 


सुखम्मसे-राम [ हा १8 


दुनिया है उनको .गुलामी को सदा हाजिर बाश । 
शान्ती होती हे हर रोम से उनके प्रकाश ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥८०॥ 


आप कदते थेक्िद्वेदू्ध ही एक प्रमका फल। 
प्रेम जब जोश करे छाती से दृ आवे डबल ॥ 
दुधका इसद्दी से करते थे बहुत ज्यादा शुगल । 
दृत्फों तक खाते नहों थे कोई अन्न या फल ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का हैं जन्मदिन आज ॥८१॥ 


म में रइते थे दिन रात बराबर मश गूल । 
अपने आपे को गरज काम में जाते थे भल ॥ 
अन अचल इस्ट्रिया चल ख्वाहिशा पे डाल के घल । 
$यस्ल दर कारन दलयार का दु उलल ॥ 

रामतारथ जा महाराज का हे ऊम्सनदनःआाज ॥८२॥ 


०० न सू १००७ ०८ वय ह की सि द 
पाख हा? प पम प दी थल डबल कै । 


शापन खाल डिप दड, पढ़ा भो लगे ॥ 
यार श्रम द.रने से तव आप जो बामार इवे 
स्दास्थ्य-रक्षाक लिये आप फिर निज घरको गये ॥ 
जमतारथ जो महाराज का है जन्म-देन आज ॥८३॥ 


i 


झ्तस्थ दान पे फिर लाहोर आ डाइंग सीखी। 
मिशन स्कूल सियालकोट मे इक पोस्ट मिलो ॥ 
मदरसे मे कर य दिन को सेकन्‌ मास्टरी 

एुजुयारन्डुन्ट बन चाडगयर क भा थे हाँ॥ 
रामतोरथ जी मद्दाराज्ञ का है जन्मदिन आज पडा 


स्वामी रामलीशं 1 


बोटिंग इःउलल म खडका का जगात थे शाप | 
प्रात: बत्ती को जला उनका पढ़ाते थे ओ 

घर जो आता था उसे दघ पिलाले थे झाप 
उसको सिखलाते पढाते ओऔ सुनाते थे अप 
रामतीरथध जी महाराज का दे जन्म-दिन आज 1८५] 


जब सियलकोट मंथ आपने इक दिन कजा | 
दस रुपेये का किसी जन से ज़रूरत पे लिया ॥ 
दस रुपये देते थे प्रतिमास में कर्जा अपना। 
जब तलक वा रहे, यह देना बराबर ही रहा।। 

| 


रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज ॥८६॥ 


जिस जगह आप रहे, काम को इल भाति किया | 
आपके काम से दर व्यक्ति ही संतुष्ट रहा।। 
मिशन--कालिज में लाहोर के फिर जल्दी आ । 
गरात की प्राफ सरी का या आपने पद पाया || 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन शज ॥८५। 


साठ रुपये में रज़ाई जो बनाई इस जाँ! 
पिग कहने लगे यड तुम को दिया है श्रोका ॥ 
आप कहने लगे वज्जाज श्रौ दर्जी है खदा। 
| 
) 


राभ को धोका खुदा दे किस तौर भला | 


रामतीरथ जीमहाराज का दे जन्म-दिन आज न्या 


इतने में दोनो ने आ करके दिया खिर को झुका ! 
आर छादने लगे अपराध को अतर कीजे मा ॥ 


सुखम्मसे-राम । 


क्षि 
डि 


रात सर सोए] नहीं दुःख है हमको पेशा। 
दाम वापिस किये पर राम ने उनको न लिया || 
रामतारथ जी महाराज का हे जन्म-विन आज !१८३॥। 


बाले फिर राम कि लुम राम दो नारायण दो! 
दुःख लब दुर होः रार अस्लियत अपनी जानो || 
जानो तुम आपको ओर धोका; किसी को मत दो | 
कोम आनन्द हे. आनन्द सें आनन्द रहो! 

रागतरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज |! 


all 


नौकरी अव नहीं चइ कर सके कुछ दिन ज्यादा । 
मेम वेराग्य ने दिखलाया जो अपना जर्दा ।! 
गणित का लेक्चर बना भक्ती का समसन एर! | 
आँखो खे आँसू बदा देता है सारा दर्जा! 

| 


रामतीरथ जी मद्दाराज का दे जन्म-दिन आज ॥&१॥ 


दिल में दे अब ता लगी. देख लो बे राग की आग ! 
स्या ही मिले जांते थे यद्द बोरी भाग || 
कभी जंगल म हे मंगल कभी हे बज म॑ फाण | 


ओर कभी गाते पहाडो पेड कशमीर के रांग! 
रामती रथ जी महाराज का हे,जन्म-दिन आज ॥&२॥ 


भलो 


क 


कभी पकान्त में खुश थे कभी सतसंगत खे 

देते लेक्चर कभी आर जाके कभी यह खुनते ! 

अलगरज आप यो तातीलो मे फिरते रहते 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥३६३॥ 


कुददी नज्जारा को और खुश होते! 


स्वामी रामतीथे । 


दिन के हौ बारह चाहे रात के हॉ बारा बजे | 
जेड बेसाख हो या माघ ओ फागन होवे । 
चाहे दो केसे जबर्दस्त ये गर्मी जाड़े। 
घूमते फितें हुए ऐसे समय देखे शये।॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज 1891 
खोती जब दुनिया हे तब जागे है येही प्यारा | 


| 
जागे क्या, घूमे को देखे हे यह बद्द नज्जारा । 
जिससे हट जाता है लो दुनिया का पर्दा सारा | 
माया का पदा इटा, ब्रह्म जगत हैं सारा | 


ली 


रामतीर्थ जी महाराज का है जन्म-दिन आज 150 


जब वह लाहोर में रहते तो नित रावी जाते। 
सबह शोर शास थे इस दरिया पे आने जाले) 
कृप्ण के प्रम में थे उस जगह रोते गाल! 
साक्षात दाष्णा के दर्शन भी वह अधसर पाते! 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-विन आज 1461: 


देख घनश्याम को श्राकाश म जव वह पाते! 
कहते जनएयास का सन्द्ष्ा ह बादल लाल 


कोसा सम्देशा हे, घवएयाप हें, खद ही श्रातं 


शाम से इयाम मिळे, राम हो श्याम हो जात || 


रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥6ज है 


कृष्ण के जिक्र से आँखो से है वर्षा जारी। 
हाय ! दिखलाओ मुझे जलदी से सरत प्यारी ।। 


सुखम्मसे-रास । सडे 


जाने कया देखा कि बेहोशी हुई अब तारी । 
कुष्ण के नाम से लगती है समाधी सारी । 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज़ ॥&८1) 


आख तुम फूटो श्रगर कुष्ण को तुम देखो नहा ! 

हाथ तुम टरो अगर उसके चरण छुआ नहों 

मेरा दिल काला ओ तुम काले पे क्यों आओ नहीं 

हाय में पापी सही फिर मुझे क्यौ बरूशो नहों॥। 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन ग्राम ॥88॥ 
ण्‌ लीला को जब कहते ओ सनते ओ दो 

प्य के प्रेम में कुछ ऐसे मगन होते हों 

आल्‌ के मोतिया का सेहरा यह होता फिर तो | 

आर खिचे आते है दिल साफ है जिनका देखा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज हा है जन्मदिन आज ॥१००॥ 


211 स 
भ 

न 

कृष्णाक 


इस ताह जोह खिच्ने उनमे है नारायण पक! 

काम करते है बहुत, दिछ के बड़े है बह नेक ॥ 

गो ज़ुबाँ से चहे कह देव कभी सख्त वलेक । 

दिल में हे प्रेम का सर चश्मा कि है राम पे टेक ! 
रामतीरथजी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१०१॥ 


राम जी मस्त हुए प्रेम में ऐसे आकर ! 
होश जाते रहे और छा गई मस्ती दिल पर॥ 
प्रेम में हो गया तबदील रियाज़ी लेक्चर | 
बद्द रहे प्रेम के आँसू हे हर इक के यक्सर | 
रामतीरथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१०२। 


स्वामी रामतीर्थ | 


Pe 
शक 


पाँच छे घंटे पढ़ाना हुआ इनको मुश्किल । 
सोचा इस नोकरी से होगा हमें कया हासिल ।! 
सक छकांर के नोकर हा जिसे दे चुक दिल । 
नौकरी छोड़ दी सकरी गई दसरी मिल ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का हे जन्म-दिन अआज॥१०३॥ 


ओरियंटल जो कालिज है बडा लाहोर में जी | 
सिफ दो घंटे पढ़ाने की यहां नोकरी की॥ 
मेंथीमेटिक्स पहाते थे औ वेदान्त को भी। 
चक एकांत झो खत्सक्षत में सफ हो बाकी ।॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन श्राज11१००!! 


अम अब बढ़ गया आर ज्ञान का कुछ रङ्ग जमा ! 

कृष्ण से प्रम था इस ही से पढ़ी थी गीता || 

गीता गीता को समक त्याग जब उत्पन्न हुआ 

तब तो वेदान्त के पढून में खगा आने मजा ॥ 
रापतोरथ जी महाराज का है कन्म-विन आज्ञ ॥२०५॥ 

एक दिन स्वप्न मै देखा कि लो “गोल भी हम 

खेलते आँख मिचोली हें शो वोड़ें घम धम ।! 

इक चपत गोलू के मुंह पर जाडा हम न बेगम । 

आँख बस खुळ बह मुंद थाहमाराही खितम ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१०६॥ 


इससे वेदान्त का कुछ मसला समक में आया। 
जिसको समभा था हे अन्दर उसे बाहर पाया |! 


*गोळू था गोरचश्दु के नाम से स्वामी राम कृष्ण भगवान को 
अस से पुकारा करते घे । 


मुखस्मसे-राम ! न 


शौक वेदान्त के पढने का बहुत चराबा | 
सदगुरु जी के खतडपदेश को दिल ललचाया ! 
रामसीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज! १०७! 


सञ्चा जब शौक हो कैसेन हो आशा पूरी । 
कोयले में हो लगी आग तो खिच आवेगी || 
कसी जिन आदी हो जितनी यह जरूरत जिसकी | 
इसी आकाश से जिस में है हर इक चीज भरी ॥ 
रामतोरथजी महाराज का है जन्म-दिन आज १०८ 


सद्गुरु मिलन का संकल्प था सच्या इससे। 
आहुराखाय लो द्वारका मठके आये।। 
यौर लाहोर में डो धम्म खमाथी जिखके! 
राम थे मत्री डखद्दी के यह मेहमान हुए || 
रामदीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आजा ॥१०६॥। 


उनकी सेवा का हुआ काम इन्हों के जिसमे! 
फिर तो सतसंग के मौके मिळे अर कहते लगे ॥ 
उनकी सेवा भी जो यह करते थे सञ्च दिल से! 
कैसे सत्संग से फिर लाभ न हासिल होवे ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज 1११०! 


राम जब करन कारे इनकी सेघा निष्काम । 
बोले जिशाछुहे ओर सद्या है यह तीरथ राम || 
गर चले साथ हमारे तो पहुंचे निञ्जघाम। 
यानी पा जावेडस आनंद को जो रहवे हे मुदांम ॥ 
रामतीरथ जी महाराम का हे अन्म-द्नि झाज॥१११॥ 


स्वामी रामलीथ । 


सुनके शुभ बृत्त, हुए साथ श्री शङ्का के! 
आर कशमीर तलक साथ बराबर द्वी रहे॥ 
रास्ते सर किए सत्सङक बराबर उनसें। 
उपनिषठ आर बअह्म-सत्र के भाष्य उनसे पठे | 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन ग्राज ॥ ११४३ 


संस्छत भाषा ओर वेदान्त में आचाय जी । 
सारे भारत मधे अह्ेत कहो लासानी।। 
उनके उपदेश से जब राम में कुछ मस्ती बढ़ी । 
सदगुरू उनको किया लो हुई आशा पूरी |! 
रामतारथ जी महाराज का दें जन्‍न्म-दिन आज ॥११३।. 


जब विदा होने लगे राम तो शंकर खोले । 
ज्ञान की छाली ओर सस्ती नहीं घटने पावे ० 
दिन बदिन रंग हो चोखा औ यहां तक ये चढ़े । 
रजुत अन्दर को ये बाहर से भालकने ही लगे ।। 
रामतोरथ जी महाराज का है ज़न्‍म-दित खाज १९ 


वापिस आने पे हे ळाहोर में अब यह ही शुगल । 
प्रेम की जूर्दो चले शान की सुर्खी में बदल! 
अब तो दिन रात है ब्रह्म सूत्र व उपनिषदो का दत्त । 
करदी वेदांत ने पैदा अजी अब तो दत्त चळ॥ 
रामतीरथ जो मद्दाराज का है जन्म-दिन आज ॥१ १५१ 


अब तो एकान्त की सभी आओ महाँ भो बदला 
 हरचरणु” को जो “पोढी? थीं वहीं रहने का 


सुखम्मसे-राम । २७. 


आपने अव तो सुभीता किया है सच यह कद्दा । 
“लो हरी चरण पे तोरथ का रहेगा बाखा” ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥११६!! 


सन था अ्रट्टारह सौ सत्तान्वे, दिन दीवाली । 
आत्म-स्मपंण किया श्रौर दिल में हुई खुशहाली ॥ 
हार के तन को लिया जीत; जो हे बनमाली । 
यो दिवाली को जगा, चेहरे पे फैली लाली ॥ 


रामतीरथ जी महा राज़ का हे जन्म-दिन आज । ११७) 


दिख नहीं लगता हैं श्रब दुनिया के कामो में ज़रा ॥ 

दिल लगे किसतरह जब आना “जगत हे मिथ्या?! 1 

“बह्म हे सत्य”? नहीं अब तलक यह अजुभव हुआ । 

हाँ खटकता हे ये हौ दिल में बराबर काँटा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ११८ 


झाके अमरीका से लो स्वामी विवेकानंद ने। 
दिया वेदान्त पे लेक्चर जो बड़े जोरी से ॥ 
सारे पंजाब में जोश इससे तो फेला जाके! 
पर असर पूरा हुआ राम के शुद्धा हृदय पे ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ।११६।) 


मेहमों धर्म्मसभा के थे ये लाहोर मेंजो । 
रोम थे मंत्री इस हो से इन्ही ने उनको ।! 
लाए घर अपने और सत्कार किया इनका लो | 
खास भोजन वहाँ फिर इनको खिलाया देखो ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज 1१२९० 


Ei स्वामी रामलीथ । 


मिक्षा जब पा चुके तब राम से योल स्वामी | 
तुमको अभिलाषा हे किस चीजकी अब बोलो जी || 
''साक्षातूकार हो बस दिख में है मेरे यह लगी | 
भोर मुझको नही पर्वाह किसी चीज की भी: ॥ 

रामतोरथ जी महाराज का £ 


दें जन्म-दिन आज ॥१२१॥ 


जाते हर साल हृषि केशा दरिद्वार का झाप! 
जाते हैं आप तपोंबन कि मिट ताना नाप ॥ 
ताप मिटते नहीं, करते हें बहुत तप औ जाप | 
सख्त बेताबी हे जिस तौर हो पानी को भाष ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१२२१ 


इक "सभा खोली कि प्रचार हो जिस से वेदान्त । 
जान अद्वेत को, हर शख्स हो अनन्तर भो शान्त ॥ 
जहाँ सत्सक भौ होता था विचार और पकान्त । 
सान्त माया को कर ब्रह्म कि दिक्षलाचे कान्त | 
रामतीरथ जी महार/ज का है जन्म-दिन आज्ञ ॥१२३॥ 


फरवरी थी और सन अद्टारा सो आट्ठाक्षचे । 
जब के लाहोर में खोली थी समा झाप नेये ॥ 
रही कायम सभा जब तक कि ये लाहोर रहे । 
सभा टूटी ज्योही लाहौर को छोड़ा प्यारे | 
_ रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१२४॥ 


इस समा से हुआ औरों का भी और इनका भला | 
Ns 109७ म E रू | स 
यानी अद्भत के “पर: लो सूवदससेचखा॥ अस्त का खूब इस से सखा ॥ 


.. *भठेतामृत वर्षणी इस सभा का नाम था। 


सुखर्मक्ले-राम | २७ 


पोते भ्रस्त के, शक्रो शुब्हीं ने अपना बँधना ! 
बोरिया बाँधा और मस्ती ने लो मुँह दिखलाथा॥ 
रामतारथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१२५॥ 


शोर होली का है बाहर ओ खमोशी' अन्दर । 
बाहरी चीजें नहीं करती है अब दिल पे झसर । 
फिर धना भक्त से कट आस से खत्सङत कर ॥ 
डसरास्ंड की जानिब बढ़ कहते हर हर । 
रामतीरथ जी महाराजका है जन्म-दिन आज ॥१२६॥ 


खन था अट्टारा सौ अठान्वे सखेप्तेम्बर को । 
हुआ अपरोक्ष इन्हें ज्ञान ऋषी केश में लो 

पास मन्दिर के ब्रह्मपूरि के होकर देखो 
शुक्ल पक्ष भारदो की तेरख हो ख्याह चोदस हो ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१२७॥ 


वषो ऋतु केसी यद्द दो चश्मा से पानी वर्षा! 
संसकारो के है अन्तिम का लो यह ही रोना ॥ 

या मिलाप होने पे हे प्रम के जल की धारा । 

विळ का दरवाजा खुला बन्द जो था टूट गया ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हें जन्म-दिन आज ॥१२८॥ 


साफ दिल हो गया आळाइश हुई सारी टूर! 
ज्ञान के सूर्य का लो दिल में चमक उट्टा नूर ॥ 
जिसने सब कुलफते इक साथ ही करदीं काफूर | 
अम्‌ आनन्द से दिल भर गया अब तो भर पूर ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१२९॥ 


३० स्वामी रामतीथे । 

(“शुक्र है आई खबर यार केआ जाने की । 

अब कोई राह नहों हे पिर सरख्राने की 5 ॥ 

आप दी यार हॅ, हो किसके खबर आन को ॥ 

मस्ती ए-मुल ह में: दाझत नदा मयखान का ॥ 
मतांरथ जा मद्दाराज़ का द जन्म-दन आज ॥१ २०१ 


बाँ जा तुया थान मालप, बहू हम हा विकले | 
जिल को खमझ थे कि हेगरवोहमशआपहीशे॥ 
४ हसन तुम-दफ्तर गुम” अश्का का सलाब वह । 
आँखे त्‌ धन्य हैं; मोती जो किये हे 
रामतारथ हा महाराज का । 
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साला हरलाल + दी इस में थी माली इम्दाद । 
न्तज्ञाम इसका शायणन या हां दिल्ल द]! 
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nnd, 4३७३ मसआरक ९ ४४० 


असमान आर, यल नावयणखासा के नाम सजा अब प्रॉसद इ । 


सुखम्मसे-राम। ` ३६ 


झै 
१७, 


खरेद के दत गुलामी के यह वेखौ वुनियाद्‌ 


के 


राम ने लिफसे मज़ामीन जो कर दें आज्ञाद | 
| 


रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-विन आज ॥ १३४! 
राम के दिल में उमंग थी छि वह सयासकोल | 
पर न मिलता था कोई मोका कि घर को छोड़े ॥ 
जब हो अन्दर से लगन वाहरी सामान मिलें । 
झाज़मा ले चहे जब आप जरा अब देखें ॥ 
रामतीण्थ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१३५॥ 
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झो ~ ग. गरे द्द ङ्‌” झुल प्यार स्फ रच्न बह | द्र स्‌ ग | || 
डल श्थची गहाराह का ४ जन्म दिन आज | १ ३८॥ 


स्वामी रामलीशं ! 


देको, आये हें इस शत्सव में ओ तीरथ राम | 
प्रेम से अपने किया दिल को है हर एक के राम ।। 
| 
| 


सेकचरों को है मी देखो बड़ी घूसो-धाम | 
और भजनों से बना मेला है । गौया निज घाम ।! 
रामतीरथ जी महाराज का दै जन्म-दिन आज 1१२५; 


ब्यास पूजा क दिवस स्वामि शिवगणुने कहा | 
“दस्यो है देश को इक न्यास बी अवश्यकता ।। 
यास इक पद्ची है दीजाता है उसकी हो को सदा 
“बश्वस्म को जान भ्रो फेलावे जो सब से ज्यादा ॥!'! 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जर्म-दिम झाज 1१४०1 


“इस समय हमको नजर आते हैं इक तीरथ राम | 
सिनको एम देसक यह पदी झोर हो नेक अंजाम । 
सचन मंजूर किया दिलसे यह स्वामी का कलाम | 
व्याख पद्धी मिली अब राम को द पूरण काम || 
रामतोरथ झी महाराज का है झन्म-दिन आज ॥१४?॥। 


यारा जूलाई थी सन भी यही उन्नोस सो था! 
व्यास पद्छी को ग्रहन कर्ते ही उपदेश दिया 
मुल्क को गम नहीं अब चाहिये हरशणिज्ञ करना | 
“अच्छे दिन आगये डाय इसके !ःसमय है इच्छा ॥ 

` रामतीरथ जी मराहाज का है जन्म-दिन आज ॥१०२। 


दसर! आपका उपदेश हुआ रात को जो | 
उस म बतलापा कि तुम शास्तर इस सौर पो ॥ 


मुखस्मसे-राम | "३३ 


“जिसतरद पदतेदो केमिस्टरी और लाइन्लको)| 
तजुरबा डसक। करो जिसको पदो और सुनो॥ 
रामतीरध जी महाराज का है जन्म-दिन झआाज॥ १४३१ 


धम्मं के मार्ग में त्याग ही पहली मन्ज़िल । 
जिसने त्यागो इसे; डसका नहीं मकसद हासिल ॥ 
अमली उपदेश दिया त्याग का फिर खोलके दिल । 
यानी दी त्याग जो थी नोकरी, अबतो कामिल ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन भाज १४७॥ 


था जो दो घंटे का कुछ लखरका उसको छोड़ा । 
सञ्च पू छो अभी दुन्या से मुँह को मोडा॥ 
दिल में विश्वास है, मुझको नहीं होगा तोड़ा । 
खुद ही आजावेगा) प्रारव्ध ने जो है ओडा ॥ 
रामतारथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज]॥१४५॥ 


चोदद जुलाई को इस्तीफा दिया नौकरी से 
दुसरे दिन ही बढ लाहोर से बाहर निकले ॥ 
जाने के वास्ते दरद्वार महज तप के लिये । 
पेहले तप करले' झो प्रचार करगे पोळे ॥ 
रामतीरय जी मदारान का है जन्म-दिन आज! ।१४६॥ 


किस तरद से में लिखू घम्म की इस यात्रा को । 
चारों ओरों से कखदा प्रेम की आती है सुनो ॥ 
. कोई राता हे, कोई गाता हे; इस प्रेम में हो । 
राम के प्रेम ने लाहौर कोफांला देखो | | 
रामतीर्थ जी महाराज का हे जन्म-दिन श्राज।। ६४७ 


ऊध्वनो, आवाज । 


0७॥/७0७७॥एए oe 


दाम के पुत्र श्री लो ने बसाया लाहोर । 
झाज झजोध्या बह बना, देखलो तुम करके गौर ॥ 
राम के व्योग में हर पक है रामर्गी दिल और । 
मर्दो-ज़न रो रहे तुम देख लो यां पर किस तोर ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-द्िन आज ॥१४४॥ 


फूलों की बर्षा से लाहोर के कुचे झो गली । 
भर गये आपकी जिस सिम्त सवारी निकली ॥ 
स्त्रियाँ देखो खड़ी कोठे पे रोती हूँ भली। 
मद गाते हें भजन, हैँ ये भजन की मंडली ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१४३४ 


साथ में करडा लिये चलते हैँ नारायण दास | 

दाख बनके चद चलें, उनकी यही हे अरदास ॥ | 

साथ में उनको लिया, इनकी हुई पूरी आस । | 

दास से बनगये फिर स्वामी, किया अनमें यास ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१५०१ 


शौर भी साथमे कितने हुए, किन किनको गिनू । 
दो बच्चों को ओर एक स्त्री को भी देखू ॥ 
बीबी ओर बच्चे यदी राम के “ कयो साथ न दूँ । 
धम पली ने कद्दा £ में भी दुःखो दद सङ्घ? ॥ 

रामतीरथ जी महा राज का हे जन्म-दिन आज 1१५१७४ 


अलविदा कह के प्यारी रावी रियाज़ी को राम । 
रेल पे चढ़ के हरद्वार किया अपना मुकाम ॥ 


भुखम्मसे-राम । ३३ 


और भूको के खिलाने में थे पास जो दाम। 
सच सय कर दिये, बे दाम के अब है आराम ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१५२॥ 


डनको तो एक लगन यह दी है, अनुभव हो जाय । 

तुयांवस्था का है प्रकाश उसी का ही उपाब॥ 

भावना जिसको हो सच्ची चहद्दी उस चीजको पाथ) 

इस में सन्देह नहीं खोर न हे शक की जाथ॥ 
रामतीरथ जी भद्दाराज का है जन्म-दिन आज ॥१५३॥ 

बद्रीनाथ का इक सेठ ने रस्ता पूछा। 

मस्त इक पहिने लिगोटी फटी बा फिरता था॥ 

हाथ रख अपना लिगोरी पे बह यो कहने लगा । 

* बद्रीनाथ हैं यह, जाता कहाँ है बाबा ”॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज़ ॥१५४।६ 


अनाओ इनका नहीं मालूम नहे 1ठाओ हमे । 

यद “दरी हर” थे कद्दा करते, इसीखे सब इन्हें ॥ 

कहद के “दरिद्र? हि पुकारे आँ वह इससे बोलें । 

हें “हरि” बह ही जा ओरों के दुःखो-दद हर ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन भाज ॥१५५॥ 


सेठ ने तो नहों कुछु इनका सुना यह कहना 
राम के कान में पर पड़ गई यह मस्त सदा ॥ 
राम ने देखा इन्हें, इन ने भी उनको देखा । 
द्वोके दो चार कुछ आँखो से पिला इणेल दिया ॥ 

रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१५६॥ 


3 


कनाम [निवास स्थान {आवाज इ इसने । 


आद्य की अमन ली nines न नल नमन जनम निली लि नमन जनम ३ मा बल 1 लक 
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३६ श्वामी रामतीथे t 


जिस को पी आँखों से कुलु रास हुए ऐसे मस्त । 
दुनियां की 'नेस्ती” में देख लिया राम हे “हस्त” 
दिल में फिर शान्ती आई, शो हुए मस्त अलस्त । 
केसे रह सकते हैं फिर होसले, वतला झो तो पस्त ॥ 


रामतीरध जी महाराज का है जन्म-दिन भाज १५ 


ढप्निपद्‌ हाथो में ले #ऋपाये-विरहना ब्द बढ़े। _ 
थे ऋषिकेश को इसलिये के अनुभव होवे॥ | 
पक दो दिन वह ऋषिकेश में फिर रद्द करके । 

दह तपोबन को गये तप ही करन के लिये॥ 
रामतीरथ छी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१५डा 


तप है वदद मार्ग कि जिसके बिना आयेन पि | 
. सत्य के वास्ते जो कष्ट, उन्हें तप” कहिये॥ | 
इसी से कहते हूँ बिन दुख के नहीं सुख है मिले । ! 


दुःख ! तू है घन्य तो फिर क्‍यों कोई तुझसे भागे ॥ | 
राप्रतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन आज ॥ १५३ 


भखही करता है सरल हृदय को टुकड़ा टकड़ा ॥ 
हारेको हरि मिल, दिखलायें को अपना मुखडा ॥ 
दुर हो जाता है फिर ज़िन्दगी भर का टुःखड़ा। 
दिळूभी खिलजाता है फिर रहता नहीं चो सुकड़ा॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१६०१ . 


क्ट 


बीबी आर बच्चे। को तो बीचहि में छाड दिया! 
उनकी सेवा के लिए आपने इक शिश छोड़ा ॥ 


मुखम्मसे-राम |. ३७ 


कह दिया बौबी से “बेराग हे तुम्हारा कध्या । 
“लोट घर जाना!" लो कुछ असे में ऐसा हि डु ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे अस्म-दिन आज ॥१६१॥ 


मोइ जो बीबी ओर बच्चों में दै सब को दोता। 

पहले ददी से न था इनको कहाँ अव इसका पता ॥ 

्रह्मानन्द पदा हुआ जब ता सुन कर लकखा 

इक नदी आन पडी आर खपुन्द्रम ती कया ॥ 
दामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१६२॥ 


इक नदी मिलने से क्या उसका घरे और बढ़े । _ 
कया बढे सूय का प्रकाश बस इक दीपक से ॥ 
मेरे आनन्द के प्रकाश को जानो एेसे। 
सोच कया ? देह से सम्बन्ध नहो जब रखते | 
रामतीरथजी महाराज का है जन्म दिन ऋज ॥१६३॥ 


मुझको ने बुद्धी; नदीं चित्त, न अह कार ही मान । 

पृथ्वी जल तेज ओर आकाश और वायू मत मान ॥ 

में नहीं जिल्ला; नही चक्ष) नहों हूँ में कान । 
चिदानन्द हं; शंकर हैं, शिव मेरी शान 


रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१६४॥ 


उपनिषद राम हूँ पढ़ते ओर बहुत तप करते। 

देखो वह सामने है गंगा के तट पे बेठे 

सुनो अब “गम्‌” का वदद जाप हे करते केसे । 
आम हर रोम से है इन के यह देखो निकले 
रामतीरथ जो महाराज का हे जन्मदिन आज ॥१६५॥ 


षक 
ई 


इवामी राम्रबी्थं । 


बाहर भीतर है को बर्षा की लगी खूब झडी 
झाले बर्साती है जल, स्वॉल में घी दे भरी | 


राम के अन्तः करता खस हैँ “सदा बह खाला 
अ आोपम बलिदारी तिर जाऊं प्यारी गंगो 


हाड और मास मेरे फूलो-बताशें होव । 
भेंट हम अन्तः करण तेरे हि अवतो कर दें ॥ 
पाप और पुणय को ज्योति: की जगद: सुळगाव । 
इस तरद्द सत्य की धारा में रमणा करने लग | 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१ «जज 


अब तो हे वेडे यहाँ जम के ओर है यो कहते । 
“तस्रत या तबता” अमर पद हा तह मोत आवे ॥ 
प्रहले-खाना ! तेरा रिएता कहो कब तक यह निमे । 
कहाँ तक वकरे की माँ खैर मनाये जावे । 


रामतीरथ जी महाराज का हँ जन्म विन आज ॥ मा! 


है पिता! पु है अब प्रम में बिल्कुल माता । 
आर पं बच्चो, पिता अब है तुम्हारा जात! | 
प्यारे विद्यार्थियों! आप गुरू है गाता! 
“बद गया घड गया, अब हाथ नहों में आता! ॥ 
शमतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन अज ॥१६३॥ 


राम के चणो से गंगा बहे: गर्कांब कर। 
सारे ससार को या शाम का यह जिस्म पडे ॥ 


नेश्आावाज 


मुखम्मले-राम । . शह 


जिन्दा गंगा में, ओर यो खातिमा इश्च का होये । 
मर के तो सबके ही जिस्म इसमें हें गिरते पड़ते ॥ 


रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज॥१७:॥ 


गर न अपरोक्ष हुआ जलवाण-डयांनी का। 
झोर वू बाकी रही जिस्म की, फिर तो बाबा ॥ 
राम को हड्डियाँ और मांस नज़र होवेगा। 
जीते जी मछली ओर कळवा के नद्दीं शाक है जरा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१७१॥ 


आती है ठण्डी हवा: गंगा का पानी उछले। 
गोया हे जाशो-खरोशों से यह गंगा केहवे॥ 
संग दिल अपना बना पानी, बहा इस को दे । 


प्रम की घार में आनन्द तब हीतो लूटे ॥ 
शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१७२॥ 


जव न अनुभव हुआ तब राम ने खो जिस्म अपना! 
गंगा में फक के बस खातिमा करना चाहा ॥ 
गंगा की लहरो ने फिर जिश्प को ढढ्टा फेंका | 
को गिरा एक शिला पर ओर घहीं उठ बैठा ॥ 

शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१७३ी 


जिसको रकखे है प्रभू कौन उसे मार शके | 
किसकी ताकत हे कि बाल उसका भी इक बीका करे ॥ 

मौत को मौत न आजावे अगर थो आवे । 

बह सिदाकत है, मुबारक हो जो इसको कमभे ॥ 
दामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१७४॥ 


झी 


इधामी रामतीथ। 


आगे चल्तकर हुई कुछ और ही हालत अदभुत । 
शाम पड़ने को है ओोर राम बना है इक घुत। 


हैं उदासी न खुशी है यही रस भीनी रुत। 
ज्ञागत स्वप्न छपुप्तो नहां। है लुया युत ॥ 
रामतारथ जा महाराज का ह जन्मत दन खाज 7991 


खो हुई प्राप्त महाराज को तुर्यावस्था। 
जिस में अपरोक्ष हुआ ब्रह्म का अदभुत जलवा ॥ 
साचात होने पे आनन्द कुछ पसो छाया। 
खुदही आनन्दं; क्या दंढं ? कहाँ इसके सिवा ॥ 
राम्रतीरथ जी महाराज का दै जन्मतदन झज ॥१७दा। 


जिसको इम द ढते बाहर थे वद .खुददी निकले । 
सीगा गायब छुआ गायब खा. देखो कंसे॥ 
तू तू, में मे सिटी, आनन्द हर इक हस्‌ बरसे । 
लेख और बानी के अब दाते से वावर दे ये ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्मतदन याज 1295 


Po 
उवह 


इन दिनो पत्र मिला एक कि “घर आ जाओएः 1 
उत्तर इसका जो दिया उसका बढ सारश सुनो 0 
“छोड़कर देह के पंजाब को गंगां में पडो! 
आत्म मर्कज़ पे पहुंच कर बही तुम हमसे मिलो । 
रामतीरथ जां मद्ारांज का है जन्म-दिन आज ॥१७म॥ 


चेहरे कीं ज़र्दी थी जो सुर्खी में बदले है अब । 


_ दिल में मायूसी थी अव, उस दिल में मायसी थी अव, उस में सशी हे बेढब ॥ 


गेतरफ, आर | 


मुखस्मसे-राम । ४१. 


रात अक्षान की अब दुर नदो, तब हैं गज़व। 
झान का सय निकलने लगे अन्दर से ही जब ॥ 
रामती रथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन अज ॥९७४॥ 


यह इसी सूयं की लाली हे जो बाहर फूटी 
झवतो अज्ञान को सब ३सियाह्दी है दिल्लसे छुटी 
सव परस्मान्‌ परित्यज्य” कद्दा है ड्युटी ( वपाउ ) 1 
शान्ती शान्ती अब राम ने केली लूटी। 
रामतीरथ जी मद्दाराज्ञ का है जन्म-विन आज ॥ १८० 


फूड निकली है यह लाली, तो कहो क्योही उदास 1 

इसही से आव ने रंगे कपडे, लिया अब सन्यास ॥ 

मुर्तीचर सेठ के बाणीचे में था इनको निवास । 

खन था उन्नीस सो इक पूस-नगर टेदरीके पास ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१०१॥ 


अब तो दर वक्त है चेहरे पेहसी और खुशी । 

- भिर्याओ ज्ञारी उदाली समी अब दुर हुई॥ 

अब तो झानन्द की है अन्द्रो बाहर झाँकी । 

राम हर रोम से प्रकाश दे देखो तो खही॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१८२९॥ 

शंकराचार्य कीं आज्ञा को किया है पालन | 
भग्वे बस्तर को श्री राम ने करके धारन॥ 
वरना दिल ज्ञिसका रगा यानी हो तनमन से लगन! 
उसको क्या चाहे बह जिस तोरका ले वस्त्र पहन 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥श बशा 

1#जअन्घेरा 


तीर्थ झन्यासी थे शांकर कि जिसका शाळा! 
लना करने को सन्यास इन्हा ने है लिया 

राम लोरथ हुआ अब नाम उलट कर इनका! 
#मारेधाया को डलट राम बना है देखा २ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्मदिन आज र्वाः 


झज कत हालते संन्यास है बिलकुल शबतर | 
इसी हालत की दुरुस्ती थी जा इक मह-नजर ॥ 
खुद नमूना बन; उपदेश बह सव हे बहतर । 
बह भी संन्यास के लेने को वजह है दीगर॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१८५/ 


इत्तराखंड की अय यात्रा आरंभ हुई 
पहुँचे यमनोत्री इक माख सुकूनत बाकी। 
सन्दर पूछ सुमेर वे गया स्यामी जी॥ 
जोक यमुनोत्री मन्दिर स हन ऊपर थी ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म दिन आज ॥१८९॥ 


। 
| 


सांथ म पांच बा लु झोर थे स्वामीजी क। 
इक इक करके गिरे जाडे के मार खार | 


खफ यारी में वह बादल हि के ऊपर चलत । 


आखिरश राम अकेले दी 
रामतीरथ जी महाराज का है: 


पपर. पहये | 
स-न झाज ॥१८७॥ 


कहते सोने का जो पर्वत हे सुमेरु को सभी | 


इसका कारणा है यही सूये की किरणे तिरी । 


#मार फारसी शब्द है इसका अध हें साप । जव मार को उलर . 


दें नो राम शब्द निकल आता है । कारण, इतु | (दसरी । 


मुखस्मसे-राम । शदे. 


इसका चोटी पे पडे, बफ से है जो के हक्की! 
राम के चरणों से अद्ठोत कीयाँ गंगा बही । 
शामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन भाज ॥१४८॥ 


यह ही आकाश की बानी है “कैलाश की कूक?! 
मुर्दा को बरुशे अमर पढ़ी हे यह ही ये चूर ॥ 
लक्षा सब शंका मिटे; इसही से नींद आवे घूक । 
इस ही से शान्ती प्रकाश हो और सत्य की भूंक ॥ 
शामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१८३॥ 


कुछ घंटों रह के सुमेरू पे बह नीचे उतरे! 
छायाँ के माश से गोत्री देखो पहुचे ॥ 
कोन चल सकता हे इस मार्ग पे? इनसे पहले । 
पांडव पाँचो थे इस मार्ग से येशक गुज़रे॥ 
शामतीरथ जी मराहाज का हे जन्म-दिन आज ॥१&०॥ 


शाम जी का था इरादा कि न नीचे उतरे । 
कुळ दिनो झर इनर्जी को वहों रहके भरे ॥ 
स्वामि शिवगण हि के इस्तार से नीचे अवे । 
अर पाताल तलके जाके उठा दुन्या दे ॥ 
शमतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१&१।! 


क्योकि जिस वक्त कोई सुक्त पुरुष प्रकट हो 3 
झारी ठुनिया को उठा देता हे ऊपर देखो! 
वायू जब ऊपर उठे उसका खला भरने को! 
नीचे से नीचे की भी घायु उठ ऊपर हो तो॥ 
रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन झाज ॥१६२॥ 


ह्वामी रामतीर्थ | 


खगमग इक मास के गगोत्री पे बास किया। 
बदरिकाश्रम की फिर और गये मस्ताना ॥ 
धाँसे फिर लोट के मथुरा गये घाँ उत्सव था । 
शान्त्याश्रम में लो स्वामी शिवगण जी का | 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज ॥१७३॥ 


स्वामी शिवगण जी भी लाहोर से थे साथ गये । 

हां ऋषि केश में कुछ दिन वह बिला शक ठेरे ॥ 
मथुरा में शान्त्याथम फिर खोला झआके। 

साधु सेवा के लिए शिक्षा देने के लिपी 
रामतीरथ जी मद्दाराजका है जन्म-दिन आज 1१६४॥ 
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पालम का जा बह पहला दा यदा उत्सब था 
के के ८१ हुक क क्षा 1.38 कक 001 “क { भो ७ र 
दूरो-नंजदाऊ का दर एक यदा पर आयी ॥ 
LN ० प प्न कक र्दी dg भर प Re न पं ॥ न on] CN] फ एकै की यु १०१ आ, ग 
था प्ळटफाम ना. कान वा हर इक या समका । 
t घ टर पु नश Lo ४३ मू 3 स्न | 
न प टर oy * ह प्म कै रॅ, के 
रामतीरथ जी मद्दाराज का दे जन्म-दिन आज ॥१&५॥ 


माडिरेटर थे इसी जलसे में सळन कितने। 
माडिरेटर इन चीफ छुए यद्द ही इन सब के ॥ 
बाद जलसे के लो यढ यसुना के तट पर पहु चे 1 
और जाडो में बड़ी रात तक डपदेश दिए ॥ 
. रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥१६६॥ 


लोग दीवाने थे इस राम के पीछे डस जा} 
* इन के पोछे लगे, जब जाने लगे लघु शंका ॥ 


मुखम्मसे-राम । छ 


बोल तब “उरो यह राम आता है!' घन्ब प मथरा । 
पियो ! कष्ण का हष तू ने दिखा फिर से दिया 
शामतीरथ जी महाराज को हे जन्म-दिन आज ॥१६७॥ 


मथुरा से 'अगरे होते इए लखनौ झाये । 
फंजावाद्‌ फिर घां से यह सोधे पहुँचे ॥ 
धम साधारण सभा के यहां मेहमान ढुए। 
यां भी कामन थाप्लेटफामं, ढसी पर बोले॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१६बाी 
अद्वत राम की सुन द्वत के छुक्क छूटे। 
मौलवी मुतिज्ञा लड़ने के लिए फिर आये ॥ 
आप के तेज से हो प्रम के बश रोने लगे। 
दोनों कर जोड़ के “कर राम मुआफ? यो बोले ॥ 
रामतीर्थ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥१६३॥ 


राम तीरथ के यहाँ आने का कारण यह था। 

रूवाब में हमको इशारत हुई लो बनको बुला 

फेज आवाद क्या फिर सब जगू थह ही चश्मा । 

फ ज सहानी का जारी हुआ देखो कंसा॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज॥२००॥ 


दिल में आया था मिरे ख्याल कि कुछ राम को दूं 

मुँ इ से यद शब्द निकलता न था क्सितौर कहूँ ॥ 

हाँ कुली के ही बहाने से नड़ार कुछ में करूं 

भाप के राम यह बोले कि “अलिफ ही मे हूं!?। 
रामतीरंथ जी महाराज का है जन्म-दिन झाज, ॥२०१ 


बालालि 


कॅआायरा नगर खं आनग्राय ह | 


इ्धामी रामतीर्थ । 


पश्च वह जिस वक्त चले; कम्बलो खप्पर सब को | 
फोक के बोले कि लो राम झलिफ है देखो ॥ 
राम हे शाह कळी का नहो मोहताज बह हो । 
धनको फिर किस लिये प्रहण करे वह बसलाओ ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है अन्म-दिन आज ॥२०२॥ 


सन था उन्नीस सो दो जब यह खबर फेल गई! 
धम्म उत्सव हो यह जापान में इक जलद अभी ॥ 
जेसे उत्सव किया करते हे शिवगण स्वामी । 
जिनमें सब मत ओर मञ्चादिब की है व्याख्या होती ॥ 
शमतोरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज॥२०१॥ 


यह खबर सुन के महाराजा टेहरी सीधे। 
(राम ने जिनके शक्को शुवहे थे सब दुर किये)॥ 
राम के चरणों पे कर दंडवत पेसे बोले! 
` “झाप गर जाव उधर दुनिया का उद्धार होवे” ॥ 
रामती रथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२०४॥ 


क्योकि आयँगे छय ही देशों से वां पर सज्जन ॥ 
रांम फिर चल दिए ले साथ में इक नारायण ॥ 
पहुंचे जापान तो मालूम हुआ यद फौरन॥ 
कोई उत्सव नहीं वाँ हांगा कोई है कारन॥ 
शामती रथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२०५॥ 


जिस जगद्‌ राम, उसी “हा को अयोध्या मानो 1 
जिस समय सय, उस्ी वक्त को दिन पडचानो ॥ 


ऋष्थभान । 


मुखस्मसे-राम । 


याम आब आयां यहां, इस हो को €त्सलथ जाना । 
इनके उपदेश से लो लाभ मिरे आपानो॥ 
दामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज [२० ६॥ 


जिस जगह सय हो उस जा पे अन्धेरा कोला?) 
देखिये राम का उपदेश जहाज़ों पे हुआ 
हांगकांग पोर्ट में एक इफ्ते तलझ रहना पडा 
शुरू भक्ती पे बड़ा आपने उपदेश दिया।॥ 
बामतोरथ जी मद्दाराम का है जन्म-दिन आज २०७॥ 


ज्ञाते जापान को सिकखौ के मिले गुरुद्धारे । 
शाम के दशनां को आते घहाँके प्यारे॥ 
करके सतस'ग जो छिन मात्र में कितने तार । 
फूले अंग अपने समाते नही प्यारे खारे ॥ 
रामतोरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२००॥ 


शाम पूरन से मिले जो के घद्दा पढ़ते थे। 
इन्डो जापान ब में दिप लेक्चर पहले ॥ 
टोकियो कालेज में फिर आप के लेकचज़ हूण 
सारे जापान में फिर घूमे बड़ी जत से ॥ 
रामतोरथ जी महाराअ का है अन्स-दिन झाज।।२०8॥१ 


कामयाबी के जो भेदौ पे हुए वां लेक्चर। 
खुल गई अल डियां जापानकी जिन को सुनकर ॥ 
लिकचर यह गीता बने, करली सुद्दिम इन्द्ौने सर | 
यूरबी ज्योति के अब बन गए ये पायोनियर॥ 
_ शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-द्नि आज ॥२१०६ 


इवामी रामतीर्थ । 


शाम अमरीका को जापान से फिर चल ही दिया। 
झौर नारायण को फिर स्वामी बना कर भेजा॥ | 
हाँग कांग आदि जंजीरों मे और जाकर लंका) | 
द्पि लेक्चर गए साम्ठन, बररे-अफरीकात | 
रामती रथ जी महाराज का है उान्म-दिन आज ॥।२११॥ 


गप जिस *शिपं में अपारीका को थे जापान से ये। 
केप्टिन उसका था कुर्बान ह सी पर इनके ॥ 
बाद रोने के हसरी ओर खुशी याँ होवे ! 


जैसे बरसात के पश्चात में चुप अच्छी लगे 


कैश बेग आपका किस जा पे, 


रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज॥२१शी 


कई सी जम नी भी जाते थे अमरीका को। | 
सीखली उनकी जुबाँ थोडे ही दिनमें देखोत 
सातवे दिन दिया जमन में लेफ्यर उनको । 
अवल और हू. फिज्ञा उतका था राज़ब कोअहो॥ 
रामसीरथ जो मद्दाराज का है जन्म-विन आज रर शा 
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सर जापान को कर दूत उपदेश चले । 


छत्र सरकस के सहित राम अप्रीका पहुँचे ॥ 


असुका मे जा ही उतरे था ही कुल लोग मिले। 
एक सज्जन ने ही पास आके कहा यो उनसे ॥ 
रामतोरथजी महाराज का हे जन्म-दिन आज 1२१७॥ 


अ ह 
काहा इ अस्यवाध ? | 
“राम आज़ाद हे; असवाब से! ये ही है जबाब || 


म न नामना लकल 


केशआवाज-। 


सुखस्मसे-राम | ड 


कोई चिट्टी है? यहाँ आप के हे कया-अइबाद । 
राम सुन कर हंसे इस बात को और बोले शिताब ॥ 
शामतीरथ जी भहाराजका है ऊन्म्र-दि गुज ॥२९१५): 


राम जब करता तहे-दिल से है सि को पियार। 
थ्टि भी करतो है तब रास को प्यार और दलार॥ 
फिर तो अदृबाव हं सब कोइ नहों हे अ्रगयार | 
राम दे सब में रमा; राम की हर ज्ञा दरकार॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज २१६ 


पूछा फिर कैसे मिटाश्रोगे यहां भूक की ताप | 
अडालरी है यह ड़ामों बेज़री इस जा हैपाप | 
भक का राम न है राम, न डोर से उसे नाप)! 
रामको फिक्र हो किख बातकी बतलाए' फिर झाप || 
रामतोरथ जी महाराज का हेजन्म-दिन आज ॥२१७।' 


राम के लेने को लोग इतने म चॉ आं पहुँचे । 
पढ़के ये राम की बात बिसी अखबार से चे॥ 
छुपती जाती थी टिलीफून के द्वारा सुनक । 
राम तब जाके किसी लेडी के घः पर ठरे॥ | 
शामतीरथ जी महाराज का हैजन्म-दिन आज ररवा) ' 


उसहो के घर पे लगे लोग बराबर आने। 
ओर लेक्चर भी शारो रोज़ यहाँ होने लगे ॥ 
कई दिन तक रहे दिन रात बराबर गीते! 
बाद को राम जी फिर संर को करन निकले ॥ 
_ रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन शा ॥२१६ 
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इवामी रामतो थे | 


फिर कई रोज़ बराबर वहाँ बद घूमा किये । 
माग में जा मिले उपदेश उन्हें देते रहे 

कुछ दिना तलक फिर समाधि में आकर बेडे। 
फिर तो पवलिक दि में लेफक्च जे को बह देने लगे ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दै जन्म दिन आज ॥२२०॥ 


छुत्र सकस में दिया राम ने लेक्चर अपना | 
जिसको कह सकते हैं इम पब्लिक का लेक्चर पहला ॥ 
रात दिन मे कोई दस पन्द्रह लेक्चर होना] 
झाफ बतलाता है क्या शोक था श्रौ जोश था क्या ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दै जन्म-दिन आज ॥२२१॥ 


हृश्मिटिक #त्राद्रहुड या साधुओं की इक संगत । 
र कायम जहाँ रोजाना हो उपदेश ये सत॥ 
इसदी से राम के उपदेश मिले हमको बहुत । 
इस से उम्मीद है फिर जग म थे लावे जग खत ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन भाज ॥२२२॥ 


पफाइरलेल टाऊन बनाया था श्न्हों छोगो ने। 


जिसमे मेजिस्ट्रट, पुछिल और न मयखःने थे ॥ 


अब न मालूम कि कायम है या बह जाता रहा। 
शर्ते थी यह ही निकम्मा न वहाँ कोई रहे 
रामतीरध जी पदाराजं का हे जन्म-दिन अज ॥२२३ 


राम ने स्वामि शिवगुण को लिखा और मुझसे कहा । 
करो वेदान्त की एक कालोनी कायम इस जा | 


¥Hermetic Brotherhood. fFaultless town. 


मुखस्मसे- राम ! ध 


भोर संसार में फिर लाग्यो सतयुग इस से । 
यानी प्रचार हो सत शान्ति और आनन्द का ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज़ का है जन्म-दिन आज ॥२२४॥। 


आप अमरीका में एकान्त जो सेवन करते। 
तीन तिन मीला की कीलो को तथ कर करके ॥ 
नैरते कूदते और चढते. उतरते हुए । 
शरा पहुंचते वहाँ जिज्ञासु जो होते सञ्॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ।२२५॥' 


अपने लेक्चर की नहीं लेते थे कोई फीस जरा । 
कहते थे हमको नहों ज़र की है मुतलक परवा ॥ 
लेक्चरो में कोई इनके न टिकट लगता था | 
देख के इसको अचंभा भी वहाँ होता था बड़ा ॥ 
_ रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२२६॥ 


लेक्चरों से वहां पड़ती थो अजब दिल पे चोट | 
झाप की जेब मे रख देते थे लोग अक्सर नोर ॥ 
झाड देते थे मगर श्राप बहा. अपना कोट । 
नोटों के बीनने में लोग करे नोच जसोट || 
रामतीरथ जी मदारांज का हे जन्म-दिन आज ॥२२७॥ 


पक सजन ने कहा आप यष्ट क्‍यों लेते नहीं। 
खोले हमको नहीं परवाह है रुपए की कहीं ॥ 
आप गग हमको इजाज़त दै तो हम ले ले' घहीं। 
ओर सोसाइटी कायम करे हम एक यहीं ॥ 
रामतोरध जी महाराज्ञ का है जन्म-विन आज ।।२२८। 


pT 


रामन दे दी इजाजत तब ही तो खोले ग 
न्डॉ अकत सोलायरीज के सत्स'ग बडे 
गर जो शहाराज का है जन्म-दिन आज । 


र 


इन्ट्रोड्यूस ये करती है वहाँ पब्लिक में । 
उनकी जो हिन्द से उस देश में पढने जावे ॥ 
यही वेदान्त है अमली कि जो कछ काम कर । 
कम निष्कास हो, यानी नहीं फल को चाहे ॥ .. 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२३०ी 


अमली वेदान्त कहो या कहो साधारण धर्म्म । 
पाथ कामन कद्दो उस दी को बिला खौफो शर्म ॥ | 
किया प्रचार अमीका में बताया यह मर्म) . 


SET एई एका सत्य हः जाहिर be जू 211: मप! झा hi । 
रामतीरथ जी महाराज का दै जन्म-दिन आज ॥र३१॥ 


काम करते हुए तुम आरे बढो: ठेरो नहीं। 

प्रेम से त्यागो “'£ळग? होने जे भावों को बहीं॥ | 
कसता-वहदत ओर जिलवतो-खिल्लवत है यहीं। 
यह हां वेदान्त दे अमली, चहे तुम समझो कहीं ६. 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज 1रघश 


सकडो पठ्लिक लेक्चज ओर उपदेश दिये 
द्र जिसस हुए कितनी के शकूक और शुबददे 


#Introduee. 


घुखन्मखे-राम। | ५३] 
गाड़ बेदान्त का करडा दिया तोरथ जी ने। 
“रस उम ओम? को भ्बनि दोती है हर जानिब से 

रामतीरथ जी महाराज फा है जन्म-दिन आज !।२३३॥ 


प्रसीडेन्ट चा को रिपब्लिकके जो रूजविल्ट ही थे। 
राम को कीर्ति खुन राम से मिलने आये 

बफ की देखा पहाडी पर जमे हैं बेठे। 
बात की इनसे तो प्रसन्न हो कुछ देने लगे॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२३४॥ 


जर उापो दोनों वह देते थे मगर था इनकार ॥ 
गो शाहन्शांद की जानिंब से बहुत था इखरार ॥ 
बोले यो, राम के कुल पथ्ची क्या खारा ख खार | 
राम ही का है, तू कया देता है मत कर तक्रार ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२३५॥ 


राजी महराजी ने जोपाया हे रामहि नै दिया । 

से होने रात अन्थेरी दिवस उनियाला किया 

चाद ओर सरज ने है राम से प्रझाश लिया । 

ज़िन्दगी राम से लेकर के जो जिन्दा है जिया ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-द्नि आज ॥२३६॥ 


तब ये द्रख्वास्त की हो आप हमारे सेहमान। 
जब तलक आप हैं इस देशमै घे जान की जान ॥ 
शादी मेहमान बने, राम ने द्रख्वास्त ली सान। 
शूमे उस देश में फिर राम जी बा इज्ज्ञो शान 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२३७। 


१११ स्वामी रामतीथं । 

कक्षा दृध और फलो फूल घहाँ खाते रहे 

साख भर इश तरह जब खाल और पीते बीत | 

तब हा. बीमार पड और लगें तत्र खान | 
बली तरकारी और फक्त फुल और दूध ओटाके | 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज 1२३. 

यांनी खाते थे महाराज जी अब थोडा ही। 

दूध बेशक वह पिया करते थे याँ खोल के जी॥ 

ओर पिल्लाते थे झोरा की भी जब गृहस्थी थे! 

औ के दलिण के प्रासन को थी रुच इनकी बड़ी॥ | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२३8॥ 

कुछ दिना तरु रहे यह "शास्ता स्प्रिंग के पास | 
नेप के दो रह मेहमान कमी हां न उदास | 

आप महमान रह इनक बराबर हू मास! 
/इवोल्यूशन की किताचा का किया या अभ्यास । 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज॥२ ४० 

सेन फांसिस्को में ये * हिइ्लर के यहाँ थ मेहमान । | 

हिन्दू ।टेम्पित दे अददां हिन्दुओं का एक मकान) 
केलीफोर्निया में यह हे पक मुबारक अस्थान ! 

है जहाँ शान्त्यात्रम बड़ा आलीशान 
रासतीरथ जी मद्दाराजका हे जन्म-दिन आज ॥२३२॥ 

झापने सिक्खा अमोका से इक प्यारे को 


क पक के 


है 
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सुखस्मसे-राम | प्‌ 


कळ 


पक खेडी ने कहा मुझको “मिसज़ राम" कहो । 
राम की दष्टिम सिस्टर ओर मिसिज़कुछ भी न हो ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२४०॥ 


अपनी प्रशंसा के जो पत्र थे अब ये पाते! 
इनको “जय गंगा जी” कह दरिया में फक आते॥ 
“आम "उम्म आओ? का राग एसे मज़े से गाते। 
सुन के इस राग को सब ही के दिल खिच जाते ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म दिन आज़ ॥२७३)! 


मिसज *वेहमेन बनीं सूर्यानन्द यही सुन कर । 
डाक्टर 1इृष्टील बने नारदरुवामी यह सुना लेक्चर ॥! 
अपने जन्मोत्सव पर जब उनकी अचश्था सत्र | 
रहनी-सदनी ने किया राम को कितनो पे असर || 
बामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥ २४४! 


नास्तिक लेडी बहस करने को इक वां आई | 
इनको देखा कि समाधी में हैँ तो बेठ गई॥ 
येरी कुछ देर तो फिर दिल की हालत बदली । 
शक शुभे दूर इप, दिल को हो गई शद्धी । 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥३३५॥ 


पक भाषण में किवा 1आईडियल और ६रियल | 
दर्शनो का झगडा है दम में फोसल॥ 
अर भी कितने ही लेक्चर हुए ऐसे अफजल । 
जिनसे अघ्रीका में इक पड गई देखो हल चल ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२४६॥ 


*Mrs, Wellnan. fDr, Stoal. 1691, SReal. 


हिल] 
ईँ 


स्पामी रामतीर्थ । 
यां को अट्टारा युनीबसिटिया ने र्‌ के । 
रामको डिग्री “कपल एल डी” की नजर की सबने ॥ 
जिस को इन्कार थन्कस दे और यो बोले । 
“इचामी!! झर एम० ए० दो कलंक हे आगे पीछे ॥ 


रामलीरथ जी भहाराज का हे जन्मदिन आज ॥२४७) 
तोखरा कलंक पल. पल. डी का कहा रकखे राम 
बह तो आजाद है इर कलंक से ओर दै निष्काम ॥ 
वादा-बेइदत से वह सशार है अब आठो याम 
ओर रवी दरिया सा है जिसको नहों रोको थाम 

रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२ 
श्रव तो अद्व त के सिद्धांत की इक घूम मची। 
देख के रहनी वो सहनी ये ही कथनी करनी ॥ 
लोग कहने लगे ह जिन्दा मसीह राम हो जी। 
राम के भाषणा से दूर हो सच बीमारी ॥ 

रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन आज ॥२९०क्षा. 
बाद दो साल के अध्लीका से फिर घर लोटे । 
योरुप इङ्गलेण्ड और श्रफरीका में बोलते हुण ॥ 
सैन्य लुई के मेले के यह दी हीरो थे। 
जाबज़ा लेक्चरों को देते हुए घर पहुँचे॥ 

रामतीरथ जी महाराज का है जन्मदिन आज ॥२५०॥ 


जो यूरुप अम्नीका और जापानमें लिक्चर इनका । 
केवल अङ्गरेजी की भाषा में होता रहता॥ 
fh. D. 


PR 


सुखस्मसे-राम । प्‌ 


“कोहरो जब पइ चे तब फारली भावा 
कायरो की जो मखजिद हे वहीं लेक्चर हि 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज २५६ 


याँके पाशा ने प्रीसाइड किया जलसे को। 
देखो कुरआन में वेदान्त दिखाया अब तो ॥ 
जो “अलिफ लाम औँ मिम देखते कूरश्रो में हो। 
गोम ही काहे यद्द इक रूप अगर लुम समको । 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२५२॥ 


लाम बन जाता है पेश अरबी के अल” मेहो जो 
पेश तो वाश्रो का अपञ्चन्शा है “ओम्‌” कहो ॥ 
लिकखों अब्द-अरल-समद, ,““अब्द स्खमद उसहीको पढ़ो 
कलाम यो पेश में बदले है जरा देखो तो 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२५३॥ 


मन श्ररफा नफस हु फक़द अरफा रब्बे छु। 
आया, कुरञ्रान में है अर्थ है ये ही इसका ॥ 
जिसने पदचान लिया अपने को रब को जाना | 
खुद शिनाखी ही जरिया है खुदा शनाली का॥। 
रामतीरथ जी मदाराज का है जन्म-दिन आज ॥२५४॥ 


रामे ने तार दिया स्वामी शिवगण को ये! 
बम्बद आठ दिसम्बर को हें वांपिस आते 
श्वासी जीं पहुँच गये बम्बई लेने के लिये ! 
राम जी मथुरा तलक साथ में आये इनके 
रामतोरथ जी महाराज का है जल्म-दिन आज।२५५ी 


Cairo 


इवामी रामतीर्थ ! 


मथुरा के शात्त्यात्रम म झाकर ठद्दर | 
लोग मिलने के लिये राम को वा आते थे॥ 
मेला सा वा पे लगा दे रद्दता जब तक चो रहे। 
मुझ फो फिर राम-दर्शन वद्दो जाने से हुए | 
रापतोरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन श्राज़ ॥ २५ ६॥ 


राम शिवगण को अमेरीका से खत लिल्षते था 
अपने प्रोगामो की राम इनको खबर देते थे ॥ 
ग्र अमीका में साधारण धम के पचे 
राम जीने ही दिये सब को बहुत खुश हो के ॥ 
शमतीरथ जी महाराम का है अन्म-दिन आज २५७ 


क्क 


लेडी विल्ममेंन बनीं स्वामिन श्री सूर्यानन्द्‌ । 


रामकां आक्षा या हुकुम क हो के पावन्द ॥ 


मथुरा के शान्त्याक्रप में उरॉ दिन चन्द्‌ 
*प्रक्टोकल विजडम अखबार निकल होगया बन्द । 
रामतोरथ जी महाराज का दै जन्म -दित आज र 


राम क गाम जन्म भूमि में फिर यह चिलमेन। 


नंगे परा गई दशन के लिये दो बेचेंन ॥ 


इनके मन्दिर की जा देखा तो खुली दिलकी नेन! 
समभे इस रस्ज को गर प्रेम की हो सेन | 
शमतोरथ जो मदाराज का हे जन्म-दिन आज ।,२५६॥ 


राम से मथुरा में इक प्यार ने इस तौर कहा! 
कीजे कायम नई सोसायटी या पक सभा ॥ 


¥ Practical wisdom. 


मुखस्मसे-राम । ५६ 


रामने प्रम के जज़बे से यो इत्तर में कहा । 
राम की सब दी सोसायटी हैं वह प्यारा सबका ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है ऊन्य-दिन आज ॥२६०! 


हाथ फेला के ओर आँखो भरे आस्यो को। 
इस तरह बोले कि “हिन्द वा मुसलमाँ कोई दो ॥ 
“स्ति हो, पारखी हो, आर्य ईसाई कहो । 
“अपने ही आप हैं, भारत खे पले हैं बद्दजो॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२६१॥ 


"शम उनका हे; यह सब लोगों से कह दो जा | 
“झपने बाहर वहं किसी को भी नहीं हे समझा ॥ 
“वह तो दुनिया पे करे प्रम और सुख की वर्षा । 
“वह करेगा उसे विशकम जो कहे डनको बुरा ॥ 

रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२६२॥ 


“में शहंशाह हुँ और तख्त मिरा तेर! दिल । 
“प्री आवाज़ दे आवाज़ तिरी पे आमिल !॥ 
“शाम का शिर हे तिरा शिर तू जो काटे गाफिल | 
“शिर इज़ारो दो पैदा तुझे कया जायेगा मिल ॥ 
शामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२६३।! 


राम फिर मथुरा से पुष्कर को गये तप करने | 

वासे फिर यश पे लिख लेख हिमालय पे गये ॥ 

कुछ दिनो तक रहे फिर घूम के लेक्चर देते । 
उन्निख सौ पाँच के फिर अन्त मे तप करने लग ॥ | 

. शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२६४॥ 


बडा 


३७ स्वामी रामतीर्थ । 


नका सिद्धांत था पकान्त म तप को करना! 
पह इनज्ञी को यां शक्ति को है दिल में भरना ॥ 
वाम गर करते हो तो तप से न हरगिज डरना। 
तब हो औरों की बिथा काम तुम्दार दरना ॥ 


रामतीरथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२६५॥ 


उत्तराखण्ड में; फिर आप गये तप करने! 
ब्यान्लाभ्रम में “बी? बन के वह तप करते रहे ॥ 
आर एकान्त मे फिर लूटे मज आनन्द के । 
लिये उपदेश ये ङुद्रत के दर इक जरं से॥ 
रामतीरथ जी महाराज का दे जन्म-दिन आज ॥२६९॥ 


सार छे मास ये जाड़ी के उसी बन म॑ रहे! 
भाष्य पातजेळली इस अस में घड देख गये ॥ 
खाम वेद ओर निरुक्त आपने यो होतो पढ़े । 
पढ़ने का शोक मिरे राम थे ज़्यादा रखते ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का दै जन्म-दिन आज ॥२६७| 


जब थे शअ्रश्नीका में तब दी तो #श्वीस्यशन का! 
आपने करके मुताला लिया सारांश सदा | 
आप कहते थे कि कुल सटी है कालिज मेरा। 
एक इक जर से डपदेशो-लबक हुँ लेता ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का दै जन्म-दिन आज ॥रद्णा 


सन था उन्नीस सो छे फरवरी स्वामी जी ने। 
ब्यांसांश्रम दिया छोड़ ओर आगे को बढ़े 


#fvolution 


झुखस्मसे-राम । 


ची 
अ चके 


शिमलासू वागम श्टिेहरी के वह, पहले ठेरे । 
` फिर वह बालिएको आश्रम में जाकर पहुंचे ॥ 
.. रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२६५॥ 


लो महाराज्ञा टेइरी ने वहाँ रहने का! 
कर दिया आप के प्रबन्ध वहाँ पर अपना ॥ 
पहला प्रवन्ध जो था काली कमली वाळा | 
बो गया छूट रखोइयोँ तो मगर वह ही रहा॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज २७७ = 


देव संयोग से जो अन्न वहा. आता था। 
वह कुछ एसः था के जल्दी से नहो पचता था | 
स्वामी जी पड़ गये बीमार तब उसको छोड़ा | 
कुल दिनो दूध पे ही आपने निराह किया | 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज॥२७१॥ 


छोड़ वासिष्ठ के आश्रम को नीचे आये। 
सिमलासु बाग मां गंगा के तट पे ठेरे॥ 
पक कोठी में लगे अब तो यहां पर रहने! 
अब तो लेने लगे खिलचत म जिलवत के मज ॥ 
रामतोरथजो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२७२] 


इन दिनो राम ने पूरण से औं नारायण से । 
यह कहा राम न अब बोळे न श्रघ कुछ लिवखे ॥ 
अपने पेर पे खड होजिये अरब तो प्यारे। 
, ओर पत्रों में भी कुछ पेस ही मजमू निकले ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२७३)) 


का 


स्वामी रामतीथं । 


राम का जिस्म बस अव वे दिस्सो इकत होगा 1 
राम आराम करे अब न कल्म छुपगा॥ 
आखिरी लेख जो लिखा दै खुद्मस्तीका! 
जिसके पढ़ने से यह आता हैँ मस्ती का मज़ा ॥ 
रामतीरथ जी मद्दाराज का है जन्म-दिन आज॥२७७॥ 


सन था उन्तीस सो छे भोर सम्इत त्रसढ ) 
दिन दिवाली का ळा आया, गये गंगा के तट ॥ 
खगे अस्नान जो करने, थे वहा पर भट पट । 
राम लुढ़के जो गया नीचे से इक पत्थर हट ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आजा।२७५ा। 


था रसोइया जो किनारे पे बहुत चिदलाया। 


पर मदद को नहों उस बकत पे कोर आया॥ | 

दुढने पर भी नहीं चाग में, कोई पाया। 

सब थे महाराजा की स्वागत में यह देखो साया ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज।२७६॥ 


राम ने पहले तो पानी से निकलना चाहा । 
अब निकल चह न सके; तब हीतो गोता मारा॥ 
आर असन को जमा धारा के ऊपर फिर आ। 
“म्‌” कहते हुए लो देखो रसोइये ने शुना ॥ 
रामतीग्य जी महाराज का हे जन्म-दिन आजी।२७७:। 


खर्च हे जो पेते समय में भी नहीं खोते हैं होश । 


शत्य संकल्प है इन ही का और सच्चा हे जोश ॥ 


मुखस्मसे-राम । 


ठी 
A 


सह समभता है कि यहं तन मन बुद्धी है कोश। 
इम तो हे आत्मा; हे ओकि अमर और निर्दोश ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म-दिन आजञा२७ना 


मौत से बह नहों डरते हैं, समझते हैं इसे। 

सह्या धोका. इसी से हें वो ऐसे कहते ॥ 

५ मौत को मौत न रावे जो पिशा करूद करे। ? 

«६ मै अजर आर अमर, कौन मुझे मार सके”? ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२७६॥ 


“है कहां चायु किजो मुभको उड़ा सकती है 
है कहा अग्नि कि जो मझको जला सकती है । 
है कहां जल की धारा जो बहा सकती है | 
दै कहां परथ्वी ज्ञो मुझको दबा सकती दे”? ॥ 
शामतीश्थ जी महाराज का हे जन्म-दिन आज ॥२८०॥ 


मनहू जिम्म नह इस्म न बुद्धी न प्राण । 

में तो वह आत्मा हूँ जान की भी जो है जान ॥ 

फिर मझे मोन कहां? मेरी तो है अद्भुत शान । 

मिट्टी मिट्टी में मिले मेरा तो आतम अड्थान ॥ 

` रामतोग्थ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२८१॥ 

राम का ता गया बेह गंगा की मजधारा में। 

सोपे फिर दगने लगीं लोग सबही इनको सुने ॥ 

जो महारात्ता के स्वागत में गो जाहिर में दगे । 

प्ोडिङ्क गन्ल इम्हे राम की हम क्या न कहे ॥ 
शमसीरथ जी महा गज का है जन्म-दि आज ॥२८२॥ 


#Mouramg guns 


नुर रसन्‌ 


कल है 


कि 5 डर nd प जा 00/पुदुआ, तत व्शा rn शौ 

ट झोत. और जिन्दगी दानी तो शम । 
का ह्य टग क दात 00 o> 

शहत हे मळे बानो खं क सं बाइस 


हा ताय से वलकम वहा और याँ मातम । 
कैसा मानस हो, अजी स्वग में है ये बिलकम ॥ 
रामतारथ जो महाराज का दे अन्म-दिन आज ॥२८३। 
देवताओं का खुशी हमको यहां रख्जो मदन । 
इस ही से ऋद्दतेह दुःख सुखह बस इक जान दो तन | 
दुःख करे किल लिए है राव तो आनन्द का घन! 
हम भी आनन्द हो यदा तो हैं उनका पूजन ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन भाज ॥२८४ 


१०५, 


मौत तू करदे चहे जिस्म के टुकड ठुकड । 
राम मरता हैं नहां शाम रमा हश रे ॥ 
जितने अझजखाम आर डाज्राम हे सब राम ही कं! 
बाज का दस्र ला तुम डाल आऑपत्त पत ॥ 
राम्रताग्थ जा महा राज़ का हैं जन्मनादन आज 1 रद 


क रु (०. ऑर 
ही देहान्त के पधान मा इक प्चा | 
जिल्वमे इस तौर से लिखा हुआ सबने देखा ॥ 
“ह्मा बिष्णु कौ शिव इन्द्र ओ भारत गगा॥ 
“बे . पे मौत उड़ा दे ( चहे ) ये जिस्म मिरा ॥? 


है 


रापतीरथ जी महा गज का है जन्म-दिन आज ॥ २६ 


आर अजस म ही कुछ काम नहोहे मेरे लिए ॥ ?? 
“चांद की किरणो जो चादी की चार पदिन ॥?: 


सुखस्से-राम। | द्‌ 


“सेन से काट में खक्ता ह. । पहाड़ी नाले । 7 
४ श्रौर नदियों के भी भेखो में फिड गा गाते ॥७9 


शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२८७॥ 


८८ वैहरे-मब्वाज में लहरा फिरू ( श्राठो याम ) । 

४ बादे-खुश खराम हूं और हूँ मै ही मस्ताने गाम ॥ 

६६ मेरी यह सुाते-सेतानी रवानी में (सुदाम) 

& से पहाड़ी से इसी रूप में उतरा हु (दुवाम) ॥ 
शंमतीरथ जो महाराज का है जन्म-दिन आज ॥ २८८) 


किया पोदो को जो मुर्फाय थे में ने ताञ्चा । 
घुतबु रौ को यड हला शुत्र को रुलाया केला ॥ 

खर खटः दर को यह आंस है किली का पोछा। 
झोर घेर भी किली का है उडा में ने दिया 
राप्ताच्य जी महाराज का है डन्म-दिन आज ॥२८६॥ 


कोको में ने जग छेडा इसे और उसको ॥ 


FN 


छेडरे तुको में बह गया, मे वह गया, ओदो ओहो ॥ 


साथ कछ रकखा न हाथ आया डिसी रे) देखो ।? 
शाम हर रोम में घाब रम गया, देखो अब तो ॥ 
दाग्रतोप्थ जो महायज्ञ का है जन्म-दिन आज ॥२६०॥ 


शाम था पहले इक जिस्म में मददगार मगर | 
शब वह जुगल? हे छीर हर जिस्ममे है ऊद्तागर ॥ 


जिस के हो आंख बह देखे यह मबारक मन्ज्ञर | 


और प्रकाश करे आरा पे खुश दो हो कर ॥ 


रामतीरथ जी मद्दाराज्ञ का हे जन्म-दिन आज ॥२३१॥ 


६९ 


क$ 0 रै 
क्याम रा लल थे । 


दिल में जब राम हो दाहर भी नजर वह दी पडे 
जब कि दिल में नद्दो राप तो बाहर केसे ॥ 

स्वर्ग हो दुनियां अभी स्वग जो दै 

राम थे इसके नमूना चष्टे जो देखे इसे । 
रामतीरथ जोमदराजक [आज ॥ 


# न्क 
ह 


सूना र्ल! श्रीं 'आनारा कलो म प्यार | 
रोज कालिज का उसी राह से आते जाते ॥ 
देखते राम थे पर बह न खमभतेयहथे। 


| 
पक दिन आप ने लिकचर में सुना तब समझे ॥ 


रामतीरथ जी महराज का है अन्म-दिन आज ॥२६३॥ 


दिल में जब पाप न हो, कल निगः हो पापी | 
दिल में जब राम बसे, देख पड़े बाहर भी ॥ 
दिल में जब प्रेम हो; तो सव श्रो सिहाडि सब ही । 
प्रध करते हैं प्रेमी से, नहीं शाक है जरी ॥ 
दामतीरथ जी महाराज का दे जन्मदिन आज ॥२६७॥ 


राम जब पढ़ते थे दी. प. में तो इक कोठरी में । 
सर्प दो रदते थे जो साथ में इनके खेले ॥ 
राम के पेरी पे लोटे और बच्चा दूध पिये । 
भाई ने इनके सुता जब यद, तो अजहद वह डरे ॥ 

रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥रहफ 


सांथ में इनके शो पढते थे, कहा फिर उनसे । 
इनको मजबूर करो छोड दे वद कोठरी ये ॥ 


मुखम्मसे राम | दछ 


बोडिंग हाउस जो कायस्था का है इक वाँसे | 
साथी कुछ आये और साथ अपने वहां ले ही गए॥ 
रामतोरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२६६॥ 


जब ऋषि केश स तप करते थे, तब इक दिनका ॥ 

माजरा यह सुनो, इक सप वहाँ पर निकला ॥ 

ले उठा उलको गले से ही लगा अपने लिया। 

तू कदा जाता है प्यारे कां मिरे है प्यारा॥ 
रामतीरथ जी महाराजका है जन्म-दित आज ॥२६७॥ 


शेर ओर रीछ भी कितने ही इन्हे मिलते थे 
बन में जब प्रेम की दृष्टि पड़े इनकी उन पे॥ 
मूजीपन दुष्टता सब छोड़ दे इनके आगे। 
प्रुमकी बिजली यह ही इसद्दी को विद्य त कहिये ॥ 
रामतीरथ जो महराज का है जन्म-दिन आज ॥२६४। 


साफ जब दिल हो, करामात न हो क्या मानी | 

हैं ये कुदुठ के नियम, ऊंचे यह दैबी शक्ती ॥ 

राम को प्राप्त थी यद्द और थी उनकी कथनी । 

थे हर इक केलिये सुमकिन हैं, यह राइ जिसने हो खी ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म दिन आज ॥२६8॥ 


राम से पूछा रि कया राह है, बतलाओ सुभे 

बोले बस यह दे कि “मन पनेरी बसने कर ले ॥ 

जिसने नन जीता, जगत को नहीं केसे जोते । 

देवी ओर देवता लित को न हो कोसे खड़े ॥ 
रामतारथ जी महाराज का है झन्म-दिन छाज ॥३००४ 


फट 


इवामो रामतीथ | 


शक उतर काबू में भन एन्ट्री काबू होवे j 
इन्द्रियाँ काबू हो तब घर के चले. पीछे तिरे ॥ 
घर के जब पोछे चळ; तब ही तो बाहर वाले। 
आर नगर प्रान्त कवा कुच देश तिरे पीछे चले 
रामतोरध जी महाराज का दै दिन आज्ञ ॥३०१॥ 


फिर तो इक देश कया स साः सेरा गावे गीत ॥ 
देबी और देवता क्रा सघ दी बने तेरे मीत ॥ 
गर यको तुझको न हो आजमा तब कर प्रतीत । 
पन्ञ हे यह हो जो मन जीते जगत को ले जीव 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३०२॥ 


सब ही दो राम यदद कहता दै) सुम ले यह प्यार । 

हवा अटखेलियां करती है मिरे सेना से॥ 

८ मौत पर कोड़ा मिरा” ज़िन्दगी दम मेरा भर । 

मौत को मौत न आजावे अगर कस्द मेरा करे ॥ 
रामतोरथ जो मद्दाराज का हैं जन्म-दिन आज ॥ ३०३॥ 


बातों बातों में कहा राम खें मेने यो ही 
मतला गमगीन दै "ददन पर इज ब्छूुझों ॥ 

चि छे दिन से बराबर थी ये वादल बूंदी । 
इससे लेक्चर की जगह अपप की इसने बदली ॥ 


इतर ऊ ११९३६९७ ७४ ४०६ ८ कक दस शाल 1३ छु 


रेड जह? गषगीन रहे 


य 
0 he 
मतले से शी बरो जल रो और खुश टोचे ॥ 
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सुखम्मसे--राम | ६३ 


शुब्द ये निकले जू हो राम के झुल से प्यारे । 
सूर्य आया निकल०ओऔर अन्न इटा कर करके । 
रामतीरथ जी सद्दाराज का दै जन्म विव आज ॥३०५॥ 


कारणका 


राम बेठा है पहाडी पे ओर दै यह कहता | 
राम फिरने नहीं जावेगा अरी सुन बर्षा? 
बादल इक आता हे और राम को वड दे बेइला । 
राम के हुक्म से वायू करे फौरन ही सफा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिल आज 1३०६ 


शोले डते थे कहा राम ने “थम?”?, थम वह गये । 
हुदय दो शुद्ध तो वाक्य उसका न सिद्ध कया हो वे ॥ 
शाम के हुक्म के पाइन्द अनासिर सोरे। 
तब ही तो जल ओर धायूहे हुकुम परे चलते ॥ 

रामती रथ जी मद्दाराज का हे जन्म-दिन आज 1३०७ 


ष 


जब त्क हिन्द न ससंब्ज्ञ दो) यद तर न गिरे। 
देव संजोग से गर गिर पड़े तो इड पे ॥ 
बाण बन कोत को; निश्वर को, यद संघार करे । 
द्वोत जब नाश हो, भारत तब दी सर्संब्ज़ दोचे ॥ 
रामती रथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥२०द 


ग्रेरियत दूर दो और एका हो सव लोगों में। 
खारे सलार को तब देश दम अपरा जान ॥ 
स्त्य ही घमं हो ओर प्रेम की बेड नहर । 
“बन भन्ला कर भला” हम कमे इलो को कह 


5३७ 


र्‌ 
घें ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का है जन्मदिन हास 


HELIN 


स्वामी शामतोथ । 


कम निष्काम हो मेहनत से कभी भाग नहा: 
। 1, शुक दर हो विश्वास यही ॥ 
हू हो वेदान्त हे. शमला हे यह होत कहा । 


दी वेदान्त हैँ वा राम है आराम वहा ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे जन्म दिन आज ॥३१७] 


क 


"१ 


राम का यह ही हे उद्द शो-मिशन या पंशाम। 

स्वार्थ का त्याग दो और प्रम से सब होव काम ॥ 

दुर खुदगरज़ी का कर काम यह द है निष्काम । 
आर खूद्गरजा स कर काम का अपने अन्जाम ॥ 
शामतीरथ जी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३११॥ 


राम है कौन बताता है खुद ही अपने को। 
ले लो आईना शोर उसहो में मुझ को देखो ॥ 
अन्तर एकान्त में खामोशों को ताकत समको | 
छूथे में देखो मुझे ठीक तरह जानो तो॥ 
रामंतीरथ जी महाराज का हेजन्म-विन छाज ॥३२३॥ 


जिसने जाना मुझे) पेहचाना सुभ. उस का ही । 
काम सब सिद्ध छुआ, शान्ती उसकी चेरी ॥ 

बद्द तो आनन्द हे; चेहरे पे चमक है केसी । 

जो “असल हे? मेरा उसे देखोतो सहो ॥ 
रामतीरथ जी महाराज का हे अन्म-दिन आज ॥३१७॥ 


कोई भी तू है, मघारक है धगर आँखों से । 
तेरे हट जाता हे पर्दा कि मुके देख सके ॥ 


4 


बह अगह तीर्थ है जिस जा पे तिरा पाग्रौ पडे 
तेरी दृष्टी से सष्टी बने ने स्वर्ग बने। 
रामतीरथजी महाराज का है जन्म-दिन आज ॥३१४॥ 


दर्जा घर मेरा, तिरेदिल में घड़कता इ में । 
आँखो से देखू, नाडी में फुड़कता हु में 
सिकरा फूल में, बिजी में कडकता हम! 
चुप पद्दाड़ों में,और नदया में डदलकता ह' में ॥ 
शमतीरथ जो मद्दाराज काहे जन्स-दिन आज ॥३१५॥ 


 ज्ञाह्मण ओर श्वामी पन, खव हो को तुम दूर करो | 
होवे जिन चीजों से कुछ भेद; उन्हे लुम फ को ॥ 
राम है साथ तिरे प्यारे तू चाहे हो जो। 
सूख पंडित हो. चहे पापी पुरबात्मो हो॥ 
रामतीरर्‍थ जी महाराज का है जत्म-दिन आज ॥११६॥ 


* सेरे अन्तर में में आ बेठा हूं, आ चेठा हुं। 
जो पुराने हैं उन्हे अब्र तो लिये जाता हूं ॥ 
योरुप अफीका ओ मारत अमरीका को ककोरता हुं । 
यानी ससार मं इक दौर नया लाता हु ॥ 
रामतीरथ जो महाराज का दै जन्म-दिन आज ॥३१७॥ 


चलने वाले मिरे स्वपने का बस अब हो इुश्यार। 
सेड की यइ नहो में में, यइ है सिंह की ललकार || 

यह नहीं छाया है, निबल यहद है श्रातम का बिचार । 
राम का हुक्म दे, आज़ाद हो सारा सखार॥ 
रामतारथजींमहाताज का हे जन्मदिन आज ॥३१८ा। 
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शाम तो अपने इनाता नही हारगिज्ञ खेले | 
राम तो राम ही करता है प्रकट इर इक खे! 
राम का यह ही है उद्दश हर पक बने ॥ 
रामतीरथ जी महाराजा का है 


इल व्यक्ती को हडप ऋरके सुझझा पीसो ॥ 


ओर कर हंहुम मिरा आप का तुम आप बनो। 


ल्‍ उ. कीन 
राम हर राम से पकाश कर लब ही तो॥ 
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मिल ममी के : 


मि 0 


पण हरीश्चन्द्र वाजपेरे के प्रयम्य स दिइ प्रस में छपी । 


स्वामी रामतीथ 
[ बनस्पति स ] 
स्वामी रामतीथ की असामयिक घटना अभी कल की 


. बात हे। इन के जल समाधि लेते ही सच तो यह हे कि इस 


देश की बहुत-सी आशाओं पर पानी फिर गया ओर बहुत- 

खी अमिलाषाओं- का खून हो गया, बहुत-सी लालसाय मन 
की मन ही में रह गई ओर बहुत-सी उमेगे उभरते-उभरते 
बेठ गरे । इस मै संदेह नहीं हे कि कई बर्षो स हमारे पथ- 
आदशेको, नेताओं और गोरवास्पद शुरूजनों की यात्रा-मंडली 
अत्यंत त्वरित गाते से परमधाम की ओर प्रस्थानित हो रही 
है। एक दुःख मुश्कल ले अत होने पर आता है कि अक 
स्मात्‌ दूसरा उपस्थित हो जाता हे। दुःख ओर शोक प्रकट 


करने के लिये न आखा म॑ आसू बाकी रहे हं ओर न लेखनी 


र निह्वा की नोक में बोलने को सामथ्य। विपत्ति पर 
पिपातति और शोक पर शोक, फिर एक से एक बढ़कर । 
अंततः सनुष्य है, कहाँ तक धेय क साथ सहन करे। शब्द 
भी इस अवसर पर पसे क्षीण ओर शक्किहीन दिखाई देते है 
[कि उन से काम लेना एक प्रकार अपने शाक-संताप की 
शुरुता ओर गंभीरता को कम करना हे | फलतः इश्वर को 
इच्छा क सम्मुख शिर झुका के अतिरिक्त ओर कोई 
` शश नहा | 
_ स्वामी रामतीर्थ उन पवित्र आत्माओं में से एक थे के 
जिन से बहुत-स पुरूषों को आत्मिक लाभ पहुंचा हे । यदि 
-हन की आयु कुछ दिन ओर साथ देती, तो एक बहुत बड़े 
. समुदाय का आंतरिक घकार बहुत कुछ दूर दो जाता। 


७४ | स्वामी रामतीथे 
संयक्रप्रदेश मे, जहा उनके जीवन का अंतिम समय अति 
वाहित हुआ हे, थोडे दिनों उनके प्रवास-प्रतिवास से सोभा- 
ग्यशाली हुआ | उनके जीवन का वहत बडा भाग पंजाब में 
बीता हे। संभव हे बह वडा भाग सर्व-साधारण की दष्ियों 
में प्रकट रूप मे अधिक मनोरंजक ओर अर्थपूरे न हो, परतु 
बुद्धिमान्‌ ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति आरंभिक बातों से पूर्व- 
फक्त ओर उत्तर-पक्त करके बड़ी-बड़ी गुत्थियाँ सुलभा लिया 
करते हैं | आरंभ ही से मनुष्य का सांगोपांग पूणे होना 
( ज्ञेसा कि मनुष्य पूर्ण हो सकता हे) कल्पना योग्य नहीं 
है, परंतु विकास और पूणता के लक्षण सहृदय ओर सूदम- 
दर्शी व्यक्तियों की जानकारी के लिये अत्यंत आत्मानंद और 
मनस्तुष्रि का कारण हुआ करते हैं। यथा-- 
साले कि निकोस्त अज वहारश पदास्त । 

अथ - उत्तम संवत्सर क लक्षण उसके आरभ ही में 
प्रकट हो जाते हे । 

स्वामी रामतीथजी का जीवन चरित्र लिखने की, संभव 
है, विशेष तेयारिया हो रही हो, परंतु इस अवसर पर उनके 
प्रारभिक जीवन के संबंध में कुछ दृश्य लिपिबद्ध करना 

दाखित निरथेक न होगा । 

लेखक का मत महात्मा के साथ, जब कि वे विद्यार्थी थे, 

एक दोघे समय तक, एक साथ रहने का संयोग हुआ हे । 


रु 


जिन दिना वे फ़ोरमन मिशन कालेज लाहरए भै प्रोफ़ेसर थे, 
उन दिना मी प्रायः उनके दशव होते रहते थे। अब तक | 
लेखक का यहा खयाल & कि उस समय लेखक से जिस 
कोटि की बेतकल्लुकी उनके साथ थी, कदाचित्‌ ही लाहोर 
म उनकी किसा (। लेखक के साथ उनके सब्ध मेञी 
के थे । कुछ समय तक एक ही कमरे में रहने, एक साथ 
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घाने-पीने, उठने बेठने के कारण हर प्रकार की बातचीत 
करने का अधिक अवसर मिल्ला करता था। इस मेल जोल 
शोर स्वभाव-समता ओर प्रमोद के कारण परस्पर एक प्रेम ही 
नहीं, बरन एक आत्मिक संबंध होगया था। अनेक अवसरों 
पर, विशेष विश्वास होने के कारण, वह अपने मनो रहस्य 
भी प्रकट कर दिया करते थ ओर लेखक भी समयानुसार 
अपनी सम्मति प्रकट कर देने मे आगा पीछा न किया करता 
था | लेखक के निजी सिद्धांत ओर धार्मिक संबंधो स वह 
भली भाँति परिचित थे, और इस कारण वह अपने सिद्धांत 
ओर अपने भविष्य कार्य-ऋम के प्रकट करने में कभी संकोच 
न करते थे। यह बात लेखक के स्वभाव ओर प्रकृति के 
विरुद्ध हे कि चह पवित्रात्म और सत्योपासक महानुभावो के 
सिद्धांतो ओर कार्य-प्रणालियो को सुनकर कटु आलोचना से 
काम ले, अथवा अनुचित ओर विरुद्ध सस्माति प्रकट करे | 
पह एक विशेष कारण था कि जिससे प्रेम का नाता नित नई 
उन्नति पर रहा । | 

गोसाइ-चंश में हाने के कारण उन दिती सव लोग उन्ह 
पोसाईजी कहा करते थे । यो तो लेखक ने उन्हे पडले भी 
कई बार देखा होगा, परतु जवसे उनका निवास लाहोर के 
कायस्थ बोर्डिंग हाउस मै हुआ, तब स विशेष अनुराग का 
आरम समझना चाहिए । कायस्थ-महाशय की उदारता के 
(रण यह बोडिंग हाउस उन दिनों केवल कायस्थ-विद्यार्थियों 
कै लिये रक्षित न था, बरन कभी-कभी इसमें ब्राह्मण और 
वैश्य आदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। 
प्रारभ में गोसाई जी ला० ज्वालाप्रसाद जी के साथ यहां 
गर निवास करने के लिये पारे थ। उन दिनों लाला जी 
हदायित्‌ बी० ए० की परीक्षा की तेयःरी कर रेह थे । बी 


बत द 
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गू 
॥ 


फ़ीरोज़पुर म वकालत करते है| गासाई जो इन्ह अपना 
प्रियजन समझते ओर गणित सिखाया करते थ । उस समय, | 
यह ठीक स्मरण नहीं हे कि, गासाइ जी भी उन्हीं के साथ : 
श्री» प०-परीक्षा का तयार कर रह थ या क्या | लाला ज्वाला 
प्रसाद जी अपने विद्यार्थिकाल में सी अमीरी प्रकृति के पुरु 

थे | विद्वाना का सरतक्तकताक गन नक वे कविया केसी 
कुछ कम आदरकता न थ, और इस कारण पक आध कचि 
सदेव उनकी सेवा मे उपस्थित ही गहा करता था। गोसाई . 
जी का निजी व्यय अति अल्प था और उसका भार संभवत: 
साला जी के ही शिर था। लाला साहब गोसाई जी के साथ . 
इसी बोडेंग हाउस के ऊपर कमर मे रहा करते थे। 
यह ऊपर का कमरा उन दिनों कुछ जणी दशा में था। इस 
को कुछ दीवार दरक गई थे, परतु तत्काल गिर जाने का, 
भय कम था | एक दिन बप्पा वय स हा रही थो आर विजली 
समक रही थो । मेघ का गजन भी भयानक था। लाला जी 


आकर भूमिष्ठ हुए । लेखक भा वहीं एक ओर विद्यमान था । 
इस अवसर पर लेखक की पहली बार यह बात विदित हहे 


यः 


को अधिक पसद करते हं । वे आराम के भी कम 'अभ्पासी 


श सर्वेरे लगभग चार बजे जगकर अध्ययन आरंभ कर ' 


देते थे लाला जी का सुख शय्या स चोक कर जगने के 
लिये तत्परता प्रकट करना और फिर से! जाना और गोसाई 


_ . जी का लगातार अत्यत प्रेम के स्वर में अध्ययन के लिये 


. खनसे आग्रह करना लेखक को सुगमता से नहीं भल सकता। 
लाहोर के कायस्थ बोडिंग हाउस में गोसाई जी के पिता 
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बहुत कम ओर उनके गुरुजी प्रायः पारा करते थे । गोसाई 
जी जिला गजर वाला के एक गाँव के जिसका नाम संभवतः 
मुरालीवाला था, निवासी थे । उनके पिताजी का स्वभाव 
बहुत ही सादा था आर वह केवल देवनागरी ओर संस्कत 
जानत थ! लखक का उनसे वार्तालाप का प्रायः अवसर 
मिला करता था। उन्ही के द्वारा मालूम हुआ था कि उनके 
शिष्य बहुत डर तक हें, कहते थ कि कभी-कभी उनके पास 
याशिस्तान तक जाने का संयोग होता है। गोसाईजी के 
कुलगुरु, जिन्हो ने यज्ञापवीत-संस्कार कराया था, ब्राह्मण थः. 
परंत वह कडा करते थ कि हमे जो कुछ आपत्मोग्नीत लास 
: हई टे, वह श्रक्ना भगतजी से इइ हे | उन्हीं को वह गरुजी 
कहा करते थ। कुल की हटे स कदाचित्‌ यह (सगत चन्नारामी 
अरोड़े थ ओर गुजरा बाला-नगर मे रहा करते थे | गोसाइजी 
उनके प्रति अतिशय श्रद्धा करते थे ओर कमी-कमी लखक 
से उनकी मिड़ाई र चमत्कार की चर्चा किया करते थ । 
जिन दिनो का यह जिक्र हे, उन दिनो गोसाईजी के कवल 
एक पुत्र था। इस समय भगवद कृपा से बह वयः प्राप्त 
होगा । लेखक ने उसे देखा हे, चाहे अब कठिनता स पहचान 
सके | गोसाईजी छुटी के दिनो मे कुछ दिनो के लिये अपनी 
जसि जाया करते थे । यद्यपि वह किसी दशा में गृहस्थी 
के कर्तव्यो से वेसुश् न रहत थ, परंतु लेखक ने उनके भाषणे 
और चित्तवति से यह परिणाम निकाल लिया कि संभव हैं 
यह इन झगड़ो से बहुत जदर छूट जाय । 
_ चजाबच यनिचसिटी की बी० ए० परीक्षा मे गोसाइजी 
प्रथम रहे थे, इसलिये उन्हे ६०) मासिक छात्रद्धात्ति मिलगई 
थी । इस द्रव्य में स कुछ तो वह अपने निज के व्यय के लिये 
रख लिया करते और शेप घर भज दिया करते या अवसर 
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अनुसार अपने गुरुजी की स्वल्प आवश्यकताओं के लिये भर 
कर दिया करते थ। गोलाइजी का पुस्तक मोल लन न बहुत 


कुछ खच करना पड़ता था । 

जिस साल बी० प० की परीक्षा में गासाइजी ने पूर 
सफलता प्राप्त की थी, कदाचित्‌ उसी वष पजाव युनवासिदी 
के लिये यह अनियाय था कि इईँगलंड जाने के लिये अपने 
किसी श्रेष्ट विद्यार्थी का निवाचित करे । सफल अभिलापी के 
लिय कदाचित्‌ सा पांड वार्षिक छातरव्रत्ति सरकार की ओर 
से स्वीकृत थी। लेखक ने गोसाइजी को विवश किया कि 
इसके लिये कुछ प्रयत्न करे! पहल उन्हाने इसके लिये 
आशएचय घफट किया ओर कई प्रकार की भीतरी-बाहरी 
काठिनाइया दिखलांदे । कितु काटन वाली युक्केया ने उन्हें 
किञ्चित महत्व नहीं दिया । अतत विवश होकर उन्होंने 
इधर उधर ध्यान दिया । पारवारक वर काउन्दान शीघ्र 
अपने भविष्य काय-ऋम के प्रकाश ख दुर कर दिया ओर 
नियमानुसार उसी छाजबूक्ति के लिय असिलापियो के समूह 
म सम्मिलित होगए । जहाँ तक स्मरण हं, गासाइ जी के: 
अतिरिक्त केवल एक अभिलापी र था। मिस्टर बेल जो इन. 
दिना पजाब के शिक्षाविनाग के डाद*क्टर है. उस समय 
गवन नट कालेज क ग्रसिपल थ। गोराईजी की उक साहब 
महोदय सदेव प्रशसा किया करते थ। उन्होंने इन्हे बहुत ' 
बडी आशा दिलाई थी । परंतु परिणाम आशा के अनुकूल 
नही हुआ । गोसाइजी की योग्यता आर अधिकारा की इषि, 
से यह परिणाम सर्वानुमोदित नहीं था, तो भी गोसाइजी को 
_ इस अकर्ृतकायता का तनिक सी खयाल नही हुआ, शोर न 
“बह कभी उलाहने का पक शाब्द जिह्वा पर लाप । इमलड. 
जाकर केबल गणित की विशेष शिक्षा की उन्ह रुचि थी । 


क 


डे 
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सिविल सर्विस, बेरिस्टरी या (केसी अन्य विभाग का बह 
नाम तक लेना नहीं चाहते थे | परिणाम आने ले पहले 
इंगलिंड के निवास की भी चची हुआ करती थी, जिसका वह 
सच्षिप्त उत्तर दे दिया करते थे कि वहा जाकर भी बत- 
मान भोजन ओर पहनावे में परिवर्तन नहीं हो सकता । 
पमण ए० की परीक्षा के लिय उन्होंने गणित का विषय 
चुन लिया था आर उसी का ओर आरभ स उनका चित्त 
जाता था । गवनमेट कालेज लाहोर मे अध्ययन के लिये वह 
नियत समयो पर जाया करते थे । इस अवसर मै लाहोर के 
बहुत बड़े रईस स्वगेवासी राय बहादुर मेलाराम जी के सुपुत्र 
राय रामसरनदास ने उन्हे. अपना शिक्षक नियत कर लिया 
था । उनकी कोठी मे एक विशाल अट्टालिका पर बह रहा 
करते थे | लखक कभी-कभी बहे! उनसे प्रातःकाल मे मिलने 
जाया करता था। उस समय प्रायः चह एक प्रकार का 
व्यायाम किया करते थ जिसे उनके सिवाय लेखक ने ओर 
किसी को करते नही देखा । एक चारपाई को पट साधी 
दीवार के सहारे खड़ी कर दिया करते थ । उसके चाद दोनों 
हाथों से दोनों ओर चोड़ाइ से पकड़ जहा तक ऊपर ले जा 
सकते, ले जाते ओर इसी तरह नीचे ले आते थे । मुँह बेद 
करके शीघ्र शीघ्र इस व्यायाम को देर तक करते रहते थे। 
राय रामंसरनदास जी के छोटे भाई ला० इरिङष्ण्दास से भी _ 
जो पिछले दिना पूण थुवावस्था में सत्यु को पराप्त हुए, 
. गोखाइंजी को बड़ी प्रीति थी । एक दिन लेखक के साथ वह 
कोठी के बागीचे स आ रहे थ । मार्ग मे ला० हरिकृष्ण अशूर 
कुंज स अंगूर तोड़ कर आस्वादन कर रहे थ । गोसाईजी ने 
पूछा, क्या हो रहा हे। लालाजी ने उत्तर देने के स्थान पर 
गुच्छे उपस्थित कर दिये, जिससे प्रयोजन यह था कि आप 
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भी इसमे सम्मिलित हो जाइए । 
गोसाईजी का आहार केवल दूध कहना चाहिप । कभी 
कभी दिन में वह भजन भी कर लिया करते थे । प्रायः निकट 
बेठकर भोजन करते का संयोग हुआ करता था । स्मरण नहीं 
है कि कभी उन्होने पतल पलले दो फुजको ख अधिक भोजन 
किया हो । लगातार कई कई दिन दाणा समय वह केवल दघ 
पर संताप करते थे यदि लखऊक कभी उन्ह मवा आदि खाने 
में सम्मिलित होने के लिय विवश करता, तो मेरे सम्मान के 
लिये नाम-मात्र को कुछ खापी लिया करते थ। ओपसधियाँ 
व्यवहार करते लेखक ने उन्हें कभी नहीं दखा । हाँ, जब कभी 
चिरले उन्हे जुकाम की अधिक शिकायत हुआ करती थी, तो 
अनारकली के एक हिंदू कारखाने की एक आध साडे की 
बोतल पी लिया करते थ। मांस-भक्षण का बह खुर्लम-खुट्ला 
महान पाप कहा करते थ,झर उसकी चचा स भी उन्हे घोर 
घृणा उत्पन्न हुआ करती थी। कहा करते थे कि यदि राह | 
चलते इसकी कही स गंथ भी आ जाय, ता मस्तिक देर तक 
व्याकुल रहता हैं। इसी तरह मादक द्रव्या का भी वह 


.. उनका पहरावा अत्यंत सादा था । गरमी ओर बरसात 
के दिनों भे गजी की सादी धाती ओर कुरता पहनते थ ओर 
_शिर नंगा रखते थ । हजामत भी पेजावी ढंग की बनवाते थे! 
बाहर जाने क लिय साधारण मलमल का दुपटा बांध लिया 


_ कभी उनके शिर पर देखने का संयोग नही ए को 
_ ऋतु केवल एक मोडी कशमीरी पट्टी क कोट म निर्वाह कर 
. देते थे। रात के समय भी बहुत ही स्वल्प ओढ़न-विछोने 
का सामान छुआ करता था । चिद्योपाजन के पश्चात्‌ वह 
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स्यालकोट के मिशन-कालेज मे प्रोफेसर हो गए थे | कहते 
थे कि जाडे भर मे सिवाय एक घुस्से के और कोई गरम | 
कपड़ा व्यवहार नहीं किया | लिद्दाफ़ का भी काम वही 
दे देता था स्यालकोट-नगर के शिक्षित पुरुष और प्रत्येक . 
संप्रदाय के हिंदू उनके पूर अजुवती थ। वहाँ विद्यार्थियों. 
को यह सवेरे-शाम स्वयं ही वायु-सेवन कराया करतेथ 
आर उन्हे योगाभ्यास के भी ढंग सिखाते थ । 

अगरज़ी-ढंग के कपड़ा आर जूता से बराच ( परदेज़ ) 
करते थे । एक दिन लेखक ने उन्हे संदिग्धावस्था में देखा । 
यूळुन पर ज्ञात हुआ कि सुनिवासिटो का वार्षिक उत्सव 
दो-एक दिन में होने चाला है। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के 
लिए उसमे सम्मिलित होना आवश्यक है | कहने लगे कि 
इस अवसर पर विलायती चोगा ओर बुट पहनने पड़ेगे । 
यह बात अपनो प्रकांत के विरुद्ध ह । कुछ देर तक वक के 
पश्चात्‌ अत म यह निश्चय हुआ कि यह दोनो चीज कालेज 
'ही मे ज़रा देर के लिये किसी से माँग ली जाये। अंत में 
इसी निश्चय के अनुसार काम हुआ । ऐनक वह हर समय 
लगाते थ | 

स्यालकोट से लौट आनि पर बढ फ़ोरमेन मिशन कालेज 
में प्रोफ़ेसर हो गए थे। संसचतः बी० ए० की परीक्षा में | 
यह इसी कालेज से सम्मिलित हुए थ। इन दिनों लाहोर में 
. पाना का टका के निकट उन्दान एक मकान ले लिया था, 
ओर स्त्रीपुचा को भी बुला लिया था । इंदुस-परीक्षा के किसी 
` गणित के परंचे के वह परीक्षक थ जिसके लिये उन्ह कुछ | 
द्रव्य मिला था। इससे उन्होंने बढ़िया लकड़ी का समान | 
` ख़रीद लिया था । परन्तु आनेद यह कि आप उसे बहुत कम 
|. व्यवहार करते थे । मकान के चोडे कमरे में पक बड़ा खा . 


वयर स्वामी रामतीथ. 


ग 


साक था जिसकी कानिस आग को निकली दइ थी । उसपर 
उन्होंने एक कपडे का कडा विठा लिया था! आवश्यकता 


iene 


बहुत कम देण्या हें । मित्र विशष का भाजन-सत्कार बह दृध 
से किया करते थे । 
इन्ही दिनो म कभी कभी वह सनातन-घस-सभा के जल्से 
में भी जाया करते थे ओर कुछ व्याख्यान भी दिया करते थे । 
साथु शिवगुखचार्य जी ने भी उन्हे अपन महोत्सव का कुछ 
काम खुषुदे कर दिया था, परेतु अधिक ध्यान करने पर बह 
उससे तत्काल पृथक होगप थ बाद में साशजी के साथ 
की टी अवस्था लेखक को शात नही है | हॉ, यह पक पत्र 
मः (था कि साचजी व्यासपूजाके दिन लाहोर मे पक 
मिठाई की थालो भर करक गासाइजी स दीक्षा ग्रहण की थी 
सा को भी गोसाइजी बड़े धय आर सतोष के साथ: 
सहन किया करत थ! एक दिन वह अपने निवास-स्थान 
पर नित्य ले अधिक देर के पश्चात्‌ पथारे। मुखमडल से 
शोक-सेताप के चिन्ह परिलक्षित थ । लेखक ने कारण पूछा 
एकांत में कहने लगे कि “आज़ दापहर के पश्चात्‌ कालेज 
में एक पत्र मिला जिसस बड़ी वहन को असमय सत्यु की 
घटना ज्ञात हई । यही एक वहन थी यार इसीने शिशुपन मे 
सुभे बच्चा की नाइ पाला था पत्र पढ़कर मानता की 


अवस्था म से रावी नदी की ओर चला-गया। एकांत में रक्त 
की स्वाभाविक उष्णता अश्रुपात द्वारा कम करके इष्ट देव से 


की शक्ति प्रदान हो ओर इस समय से स्वर्गीया बहन की | 
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केवल एक पवित्र स्मृतिशप रह जाय । और किसी प्रकार 
का अधिक रंज न हो, जिससे कर्तव्यो के पालन मे भूल न 


सवेरे शाम बाटिका-बिचरण अथवा राची नदी के नीर-प्रबाइ 
पव तरंगो के परस्पर टकराने को ध्यान-पूर्वक देखना था और 
कभी-कभी मित्रों से भी अवकाश के समय मिलने जाया | 
पत्र या साहेत्य-पत्रा को पढ़ते देखा हा। हा, कभी-कभी चह 
उदू-फ़ारसी की सूफ़ी-मत-संबंधी शारं लेखक को सुनाया | 
करते थे । कुछ कवियों के बचन सुनकर उनपर निस्तब्धता | 
'छा जाती थी । मतलब यह कि या तो गोसः जी पढ़ते या .. 
बाते करते रहते थे, या जव इन बातों स छर एश पावें, 
तत्काल आंख बदकर के महाप्रणच “32” का जप आरभ 


कर के उके ध्यान म तन्मय हो जाते थे। उन का कथन 


था कि चित्त पार के समान चंचल है, इसे प्रतिक्षण अपने | 
अधिकार में रखना चाहिए, अन्यथा यह श्रृष्टता पर तुल: 
जाता हे। | 
माला फेरने को गोसाईजी अधिक महत्त्व नहीं दिया 
रने थे। कहते थे [के चिरकालिक अभ्यास के पश्चातू अशु 
लिया चला करती हैं, परतु चित्त भाग जाता हे ! 
श्वर से एकांत वातालाप के वे बड़े ही पक्षपाती थ। . 
फक दिन लेखक ने उन से पंकांत मे चचा को के इस देश 
के कल्याण के लिये अनेक प्रयत्न हो रहे है, सब से प्रभा- 
वशाली उपाय क्या हो सकता हे? कहने लगे के “हर एक 
अच्छा काम अपने स्थान पर शच्लछा हे, परतु हमारा कुछ 
[र विचार है। आरंम मे यह चाहिए कि कुछ थोड़े से 


क्र री 


ष्ठ स्वामी रमता, 


त, 


पवित्र हृदय ओर सदाचारी पुरुष पकत्रित किण जॉय 
इस के बाद एक नियत समय तक रात-दिन बारी-बारी से 
परमात्मा के निकट में इस देश की यथाथ भलाई के लिये 
ईश्वर से प्राथना का क्रम जारी रकखा जाय | एक समाप्त 
करे, दूसरा उसकी जगह देठ जाय । २४ घंटों के भीतर एक 
क्षण भी ऐसा न हो कि एक न एक ब्यक्ति पूजा के 
छन पर इश्वर से प्राथना न कर-गरहा हो । इस प्रकार 
हमारी सदभावनाएँ अवश्य उचित समय पर पूरी होजायेंगी। . 
श्र देश म पवित्र स्वभाव आर शुद्ध अतःकरण बाले 
मनुष्या का एक ऐसा समाज विद्यमान हो जायगा जो प्रत्येक 
विभाग में वीरता ओर सचाई के साथ काम कर सकेगा। 
साथ ही एक संदूक में कुछ नगद द्रव्य भी रखदिया जाय 
ओर इस समुदाय के ब्याक्तियों को सूचित कर दिया जाय कि 
हत्येत निजी आवश्यकताओं के लिये बिना पूछे इस द्रव्य को 
कास में लाया करे । इस के बाद फिर बाह-बल से उत्पन्न 
करे | जितना लिया गया था, उतनाही या उससे कुछ अधिक 
फिर संदक़ मे ड्राल दिया करे |” 
एक दिन लेखक ने गोसाइ जी स पूछा कि “आप को 
. हार्दिक इच्छा क्या है, विद्यार्थियों को कोलेज में पढ़ाना या | 
कुछ ओर?” कहने लगे कि “यह क्रम अस्थायी हे, स्त्री 
पुत्रो की आवश्यकता के लिये कुछ एकत्रित कर देने के पश्चात्‌ 
_ दिन-शात सारे देशमै सद॒पदेश (देना) मेरा अतिम ध्येय है। जिस 
जगह जाया करेंगे, विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाकर केवल दूध 
फे लिये कुछ ले लिया करेंगे;ओर हमें किसी वस्तु से प्रयोजन 
न होगा। सदुपदेशों के द्वारा इस देश के आत्मिक अधकार 
को दूर कराना मुख्य समभता हुँ” । 
मिस्टर रोज़वेल्ट प्रेज़िडेंट संयुक्त पदेश अमेरिका का स्वयं 
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उनके दर्शना को आना सिद्ध करता हे कि इस युग में भी. 
भारतभूमि के साधु-महात्माओं मे वह गुण विद्यमान हैं जिनके 


आग सासारक विभव आर पश्वय; तज आर प्रताप नत- 


शिर है 
लेखक की गोसाई जी ने दो अगरेज्जी पुस्तके स्मतिरूप 
मे प्रदान को थी। एक स्टोरी आफ्न दी इगलिश लिटरेचर, जो 
इगलेड की किसी कमेनिष्ठ मडिला की लिखी हुई हे । गोखाई 
जी इस महिला को कालु माता कहा करते थे। बह कहते 
थे कि जिस प्रकार माता अपने बच्ची को अच्छी कहानियों 
के द्वारा विज्ञानमय लाभदायक वाते सिखाती हे, इसी तरह 
इन्होंने मुझे अगरी सभ्यता के इतिहास से परिचित | 
किया इ । दूसरी पुर्वक लाइट अफर पराया जिसके लेखक | 
खर पडविन आवनद्ड थे । यह महात्मा चु र का जीवन चरित्र 
है। इसे सी प्रायः गोसाई जी पढ़ा करते थे। RR त 
कि बहुवा, अब इन बातों में क्या रक्खा हे। स्मरण : 
करने से ओर चित्त को दुःख होता दे । i के, 
एक आली दमागा था न रहा ; 
झुट मे इक चर्र था न रहा । 


Heartot Ramm 
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